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कामिनिया ऑई 


3 2 (रजिस्टर्ड) ` 
- TER का व्यवहार कीजिए, यह तेल वनौष 3 

g ` थियों-द्वारा मधुर सुगन्धयुक्त तैयार Raj US 
ig जाता है, शिर का गञ्जापन तथा खुजली का घि 
e| जड़ से मिटा कर लम्बे काले भूवर समान 
E , बाळ उगाता है, दिमाग़ का उंढक और नेत्नों 
B p को ज्योति प्रदान करता है ! | 
: z जिन महाशयों ने कामिनिया ats 
J (रजिस्टड) का व्यवहार करने पर जो 
"ES 7 सम्मतिर्या दी हैं उनमें से एक़ निम्न प्रकार 
: (| & AN 3 अंकित है । पढ़िए :-- 5 
ene के लिए B :॥८५५६| gao पी० डी० बलराम लेन से लिखते हैं 
l im edes गुणकारक Ee कामिनिया ate के व्यवहार न सुके 
i xus p सुगन्थित de बहुत लाभ हुआ 21 cup quw 
त. कामिनिया आईल तेल का सेवन लगातार करते रहने 
g (Riz) सळाह दी “है जिससे मेरी * केश-सम्बन्धी " 
il शिकायतें दूर हा जाये' mus श्राप भी आज ही एक शीशी andar कर परीक्षा कर । 
B मूल्य प्रति शीशी १) रु० Sto म० ।=) 

fs » ११ CN) ° | 
P नमूना की शीशी केवळ दो पैसे का Raz आने पर मुफू भेजी जाती है । 
E हर मासम में बहार देनेवाळा 
B सेन्ट gat का मुकुटमंणि, 3 

~. Mer दिलबहार (रजिस्टर्ड) 
B यह नाना प्रकार के ताजे re पुष्पों का वैज्ञानिक क्रिया द्वारा खींचा हआ जौहर है ! 3 
अ जरा सा कपड़े या फाये में लगा लेने से आपके श्रोर निकटवर्तियों के मन को प्रफुलित । 
i कर देगा ! रु अपनी मधुर मोहक quer से उस जगह की घायु का सुगन्धित कर 
हि घंटों महकता रहेगा |! श्रतएव आप अवश्य--- 

E : ° मोटो दिलबहार (रजिस्टर्ड) की परीक्षा कर । रै 
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|| 


5 मूल्य ३ Ata शी० २) रु० ३ ऑँस शी० १) र० . -— 
३ 188 "n)sreizm ” ॥)आ० . 
सुगन्धित काड एक्‌ आना । SUE AH yas | नमूना शी ० केवल दा आने के टिकट आने पर 
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निराश भाइयों को अवश्य सेवन करना चाहिए | 
Grat मेंगा कर धन ओर यश कमाना चाहिए | 
दिखा कर कठिन से कठिन रोगों का जड़ से नष्ट 


NM 
धांतु-रक्षा-गोलियाँ 
( रजिस्टड ) 

इन गोलियों के सेवन से २० प्रकार का THE 
नष्ट हा जाता है [जा प्रमेह किसी mata से आराम 
नहीं होता इस ओषधि से शीघ्र छूट जाता हे । अगर 
आपके काई वीय का रोग है ता आज ही काड डाळ 
कर दवाई सँगाइए, हमेशा के लिए इस रोग से छूट 
. ज्ञायेंगे । मूल्य प्रति शीशी Ru) २० । नमूने के लिए 
- अबला सुन्दर पाक 
यह पाक fadi के श्वेत, ce, पीत आदि विविध 
प्रकार के प्रदर, कमर का ददे प्रदर के साथ ,होनेवाले 


हे | इसके कुछ दिन सेवन से गर्भाशय के सर्व दोप दूर 
mi राम धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती हे । 
मूल्य प्रति डब्बा २॥) Ro Slo He अलग । 
- . चन्द्रा 

(aa तरह के मलेरिया ज्वर को एक दिन सें दूर 
करनेवाली थ्रद्भुत महापधि हे । चन्द्राख्रत, मलेरिया 
ज्वर के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के पुराने ज्वरो 
में जिस उवर का पता नहीं जाना जाता उस ज्वर में 
भी रामबाण का काम करता है। . सब प्रकार का उवर । 
एकतरा, तिजारी,  चौथिया, ताप तिल्ली, यकृत, AN 
रेमिरेन्ट फीवर भी इसके सेवन से शीघ्र छूट जाता है | 
२० खुराक की शीशी १॥) e Slo He AGT! 


बाती 8 


e खुला चलञ्ज 


i 

1 

| ° Stat शीशी a1) xe gre म? अळग | ro 
; | 


"wd रोगों को नष्ट कर बळ थर कान्ति का देनेवाला | 


je! 
MX b 


#४गागगगरगगनगगनभ 


योगबिन्दु-अऔैषधालय की वे ओषधियाँ हैं जिन्होंने सहस्नों रोगियों के mnp किया है f* 


डाक्टरों, deb और :हक्रीमों का ये औष- 


क्योंकि ये श्रौषधियाँ तत्काल अपना गुण | | 


~ . 


करती हैं । 
| विष्णाप्रभाःगोल्िया- 
| mamaata सधै रोगों की अचूक ओषधि 


| हे। इसके सेवन से मन्दाझि, संपे प्रकार का वायुरोग 
| 


aq, aid, सघै प्रकार के बवासीर, fist, यकृत 


| जिगर) आदि दूर होते हैं, पाँच दिन के हेवन से 
- बहुत सा दूध और घो दैनिक हजम होता है। “साफ 
खून पैदा करती है, कमज़ोर और दिमागी काम करने 
वालों के लिए at अर्त है | मूल्य प्रति शीशी २) mo 
Slo Ho AST | 


~ 
विजयासव 
वर्षे प्रकार की खाँसी ओर दमा; गले च छाती के 
राग पहली ही मात्रा से आराम मालूम होता है । 
नजळा, जुकाम, दिमागी कमजोरी का ता ag. 
समान दूर करनेवाली वैद्यक दवा है | ‘ 
२० खुराक की शीशी १॥) me Ste Ho अलग | 


तिल्ली की दवा मूल्य २) &o 
Slo Ho अलग | 


| हिस्ट्रिया की दवा मूल्य ३) रु० | 
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[eje Pene [गन्गान eee! 


सिंध के सिवाय हर जगह. एजन्ट | 


पत्र-ब्यवहार का पता 


दी योगबिन्द-ग्रीषधालय शिकारपूर, सिंध 
बननेंगनगगननुनंगगगगननगगंगननबनंगनगंगनगेग EE 
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१-काशी- 
इंडियन प्रेस, लिमिट 
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२-लाहो र- 
प° चरणादास-प्रोप्राइटर 
दी पंजाब प्रिंटिंग वर्क्स 
अनारकली, लाहोर । 

(d ३-क्रानपुर- 

| दा सिटी बुक हाउस 


जंगतगज, बनारस छावनी | 


E RIS 


| s » Q i A 
(3) अज्ञात ( कविता )--[ श्रीयुत गोपालः | + सेरे a 
muffs ... ae ०.०० १२०५-६2 A 2 काया i 
(२) पाण्डुरङ्ग सदाशिव खानखोजे एम० एस०-- : यह नवीन पुस्तक भारतीय नवयुवकों और बालकों 
। [ श्रीयुत मल्हार एन० काले... ० ... १२४२ ९ के लिए बहुत उपयोगी ,है । भारतीय इतिहास के कई 
(३) भटिकांव्य--[ श्रीयुत परमेश्वर शर्मा ... १२४८ ब] एक सुख्य आर गौरव-मय ” ema, सदेश का सच्चा 

. (४) नूरजहाँ (कविता)--[ श्रीयुत आनन्दः | इतिहास जानने के लिए जिनका जानना विद्यांथि यो के 2 
| प्रसाद श्रीवास्तव ... .. ... १२१४ {| लिए बहुत ज़रूरी है, स्कूलों में नहीं 'पढ़ाये जाते हैं। | 
(x) छुटिया--[ श्रीयुत इलाचन्द्र जाशी ... १२५८ ७ यही कारण है कि हमारे देश के que विदेशी चित्रों k 
(६) सूक्ति-शतक (कविता)--[ श्रीयुत राम- e| को ही अपना आदर्श मान बैठते हैं । यह छोटी सी 
| चरितं उपाध्याय ... ba :.. १२६१ s किन्तु अति रोचक पुस्तक बहुत कुछ उन्हीं न्यूनताओं का E 
(७) यज्ञोपवीत --[ श्रीयुत गणेशचन्द्र आमा- | दूर करती है । ओर स्वदेश के गौरव-मय चरित्र का : 
|o शिक. ... ह e .... १२६४ (¦ दर्शन कराती है । लेखक का दःचा है कि “यदि ये कहा- fe 
(म). सुख--[ श्रीयुत विनोदशङ्कूर व्यास ... १२७२ e निर्या यत्न से पढ़ा जायँ तो मुझे विश्वास है कि आनन्द 8 
(8) मध्य-एशिया के खँडहरो की खुदाई का | और उत्साह दोनों मिळेंगे । हमें पूर्ण आशा है कि ऐसी 
| फळल-[ श्रीयुत सुराणपाठी ... ... १२७४ i उपयोगी ओर १२ चित्रों से पूर्ण पुस्तक को मँगवाने में | 
१०) अभिसार (कविता)--[श्रीयुत्त विश्वकमा १२७८ B देर न करेंगे । मूल्य केवळ ॥>) B 
i) mates [etas um fab १२८९ B मैनेजर इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग । प 

O7 १२) «संस्कृत-भाषा मे पत्र आर. पत्रिका--- le] i 3 wy 

J. [श्रीयुत गुरुप्रसाद शास्त्री, व्याकरणाचाय्ये १२८४ — E | 
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| नई पुस्तक ! तैयार हा गई !! भँगा लीजिए !!! 
| 5. भक्त-चरितावली 


s ललल oo siis 
à Basic Domain. 
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० 
यह मानी हुई बात है कि महान्‌ छोगों की चरितावली का अध्ययन करने से हमारी प्रबृत्ति सत्पथ पर 
चलने की होती हे । महात्माओं की जीवन-घटनायें हमारी कुप्रवृत्तियों का बाद कर हमको सबळ, सतेज, 
सजीव, विजयी, मनस्वी, प्रतापी तथा श्रेष्ठ बनाने में गुरु की भाति सहायता देती हैं । हिन्दी-साहित्य में इस 
प्रकार की कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित न हुई थी जिसमें भारत के भक्तों की मधुमय जीवनी गद्य में लिखी 


gri नाभाजी का एक ग्रन्थ भक्तमाळ मिळता है, पर उसमें भक्तों के चरित कविताबद्ध हैं। फलतः इसी: 


विचार के अनुसार और श्रावश्यकता पर ध्यान देकर यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । E 

इसमें प्राचीन और अर्वाचीन सुप्रसिद्ध भक्त पुरुषों के जीवन की घटनाओं का विशद वर्णन है। जिनके 
वैराग्य, miaa और अपूर्व भगवद्भक्ति का सजीव वर्णेन पढ़कर जीवन की सारी घटनाशं के 
बीच चित्त को 24, क्षमा तथा शान्ति धारण करने की शिक्षा मिळती है। जो श्रीकृष्ण की सुघावषिणी gar 
का shaadi से आनन्द लेना चाहें, जे उनके परम भक्त श्रीगोरांगदेव wT भक्ता का लीला-नृत्य देखना 
चाहें, उनके लिए तो यह पुस्तक है ही, इसके अतिरिक्त इसमें कबीरदास, तुलसीदास आदि महात्माओं के 
afta तथा उनके सढुपदेश भी समावेशित हैं। अतः वेष्णव-सम्प्रदाय के Rimga के सिवा अन्य : धर्मात्- 
लस्बियो के लिए भी पुस्तक उपयोगी तथा संग्रहणीय है | : ; oues tn 

पुस्तक सुन्दर कागाज्ञ पर छुपी तथा मज़बूत जिल्द ae है। कई wei» चित्र भी लगा दिये गये हैं । 
यह सब होने पर भी सूल्य केवळ २॥) ढाई रुपये ।  '' i Ads 


` 'मिलने का पता--मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, ` प्रयाग 
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। (१३) भू-परिचय me 1२८७ CE लल त 
p अबीसीनिया--[ श्रीयुत ueram, die ए० ५२८७ ४ लीजिए प्रकाशित होगई | Cs 
| (13) कथामाला .-... ; .. १२६९ P 
त नइ पुस्तक J- WU २ 
| सन्देह Mga दीनदयालु श्रीवास्तव | E थिन्यात्रा इल्य | (५. 
| | ato ९० i e. १२३४ ० कहानी-लेखकों में श्रीयुत 'सुदर्शन' का ap 
| . (१४) स्वास्थ्य ओरूव्यायाम £ १३०६ B स्थान प्राप्त है । पाठक 'सुदर्शनजी' की कहानियों के (१ 
| (१) मलेरिया--[श्रीयुत वनमाली प्रसा S x a 
| वी; १३०३ ८ 4$ चाव से पढ़ते हैं और उनका आदर करते हैं। या 
| 3 ‘el कहने '्राचश्यक dfe: 
| ) जज॒त्सु--[श्रीयुत रलकुमार माळवीय १३१२ ० य ययात m ai कि ये कहानिर्या केव (a 
| (१६) वनफूळ ... A ana Salts bi सनारञ्जक ही नहं ल्क जीवन को शिक्षा भी दती” | 
| ` (५ ) श्रन्योक्ति (कविता)--[ श्रीयुत श्रीगि- १ हैं । ळेखक का कहना हे कि “यह कहानी-लेखक भ॑ Ci 
| Rar शर्स्मा , ... ... 9१३५८ भीतर का कहानी-लेखक है, वाहर का नहीं । दुनिया के (As 
| (२) विजय--[श्रीयुत हरिशङ्कर ... १३१८ ७ देखनेवाले बहुत हो चुके हैं, अब दिळ और घर के 
( à ) स्वागत (कविता)--[श्रीयुत सुमङ्गठ- | देखनेवाळों की आवश्यकता है 1 इस “तीर्थ-यात्रा' 
| काश यु ४0: 1३१६ | - ` z 
| Gi) M s rene ; A १ पुस्तक में लेखक ने सचमुच श्रपने कथन कोः ही चरि“) } 
| सिंह हाड़ा-- [श्र मान्‌ शर्म्मा १३१६ | र 
| क STE 1315 P तार्थं किया ÈI पुस्तक अमूल्य है। पढ़कर aig : 
| X ) प्रार्थना (कंविता)--[श्रीयुत श्यामा- ie | 
कान्त पाठक १३२० || आनन्द MA होगा । दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा १०) पु 
I थि करनी पडे १) र 
| (६) सिनेमा--[ श्रीयुत ढलिताचरण B रनी पड़े अतः आज ही एक काड भेजकर से , : 
| गोस्वामी x65 (२२०, छीजिय्‌ | 2) 
| e| 
| ( ७ ) आज के लिए (कविता)--[श्रीयुत- S . मेनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग lows 
गङ्गाधर $ १३२३ [e a scs 
| Goog gi efe) 
| गरन गगननगगगनगगगगनगगगनगगगगगगनगननानागनगगनन। गगगगगगगगनगगगगगनगगगगगगनागगग 


नई पुस्तक ! तैयार gr गई |! मँगा लीजिए !!! 


नीति-रत्न-माला 


इस पुस्तक में tea से gie-gic कर सुन्दर-सुन्दर उपदेशप्रद नीति के ata का संग्रह किया गया है | | 
ete बड़ी सहृदयता से चुने गये हैं । प्रायः सभी प्रकार के थोडेबहुत उपदेश-पूर्ण छोक हैं ।, इसके अतिरिक्त } 
नीचे उसका मम्मानुब्राद दिया हुश्रा है। अनुवाद इतना सरळ AN रोचक है कि उसमें मन को एक बार p 
प्रत्येक छोक ळगा कर फिर हटाना कठिन हो जाता है । a2 परिश्रम तथा अध्ययन के उपरान्त यह संग्रह किया | 
गया हे । ae पुस्तक विद्यार्थियों तथा हिन्दू-शाख के प्रेमियों के लिए बड़े wena की है । प्रत्येक शिक्षित माता-पिता | ' 
$ का उचित हे कि इस अमूल्य पुस्तक की एक प्रति सँगा कर अपने बच्चों के हाथ में देकर ये श्लेक कंठस्थ करा | 
| दे, जिससे वे जीवन भर याद रखे । क्योंकि सभी सांसारिक व्यवहार में. नीति की आवश्यकता पड़ती | 
े है । नीति जानकर उसके अनुसार चले बिना कोई मनुष्य संसार में अपनी उन्नति नहीं कर सकता। बात: 
चीत करते समय छर व्याख्यान देते समय इन इ्ळोकों को याद रखनेवाळा प्रसंगानुसार श्लोक कह कर | 
बड़ी प्रतिष्ठा पाता है। made कवरयुक्त बड़ी साची .की पुस्तक का सूल्य केवल ॥=) दस आते । | 


: _ मिलने का पता--मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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x F 0 
seien (5) सिक्ख गुरुओं का अपने हिन्दू-धम्से ८ रि o a s ० 
में प्रेम--[श्रीयुत रामगोपाल शास्त्री १३२३ D e चित्र-सूचो | 
( ६ ) वंशी (कविता)--[ श्रीयुत शान्तिप्रिय : 2 ae 
ya द्विवेदी १३२४ १-ण्वेशीवर (wa y^ मुखपृष्ठ 
। (५०) वीर-बहूटी ( कविता -)--[श्रीयुत . ee १ 
ए अच्छ संगलप्रसादु Ee, ?.. १३२६ VX—RIUgUE सदाशिव खानखोजे, एम० 0 
नियों के (११) Faget के लछक्षण---[ श्रीयुत एस०-सम्बन्धी ४ चित्र 5... ३२७२-१२४९ 
x गोपाल दामोदर तामसकर, एस० Uo s : 
A एळ-टी० ape e १३२६ ६-१०--नूरजहां-सम्बन्धी ९ चित्र ... . ५२५४-१२४७ . 
ग केव (५२) महाराणी कैकेथी--[श्रीयुत mara ११--चिन्ता x रिन SE 
भी ad^ मालवीय ५३२८ x ; 
खक od (१३) जीवन-विजय--] श्रीयुत वनवारीळाळ १२--यज्ञोपवीत-सम्बन्धी १ चित्रा , १२६४ 
Pag E: 4 3 ३ ३ 

निया के (१४) sd Ms sa idu "` १३-२२--अबीसीनिया-सम्बन्धी 1० चित्र १२८७-१२३३ 

घर के (बंगलोर)--- श्रीयुत हरिनोरायशळाळ ३--वनकन्या (wit) ... १२६६ 
Tara ' श्रीवास्तव, dio एस-सी० १३३६ § BASE (a रद 
ही चरि“) चारू चयन १३२७ -०-४०- जुजुत्सु-सस्बन्धी १७ चित्र ... १३१२-१ 
र्‌ sica Mm cag i ४१-४६--चारु चयन-सम्बन्धी ६ चि 1320-7383 ` 
[तीचा १०) पुस्तक-पैरिचय १३४१ ४७--देवसिह हाडा ... MET. १३४९ 
हर Hat?) सङ्गीद-घाधना १३४ ne 

R) अपनी बात १३५६ 


नागन 


eJejeYejs! 


बित Sk को चोट 
ds o E 2 LA jid ० मैं Ee 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 'रियायती उपहार? देकर कम ॥ _ 
| दामों में लोकप्रिय पुस्तके मंगा कर ज्ञान व आनन्दःलाभ करने |. 
| का सुञ्रवसर दे रहा है। गत मांस को सूचना के अनुसार यदि आपने | 
| अब तक कोई सेट नहीं मं गाया हे तो देर न करके आज ही पत्र. 


[e] 


« >०करने का तथा उसे लौटाने वा न 


यम | 
१--सरखती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


२--डाकच्यय सहित इसका वापिंक मूल्य ६॥) 2 
इसका वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 
तक समझा जाता है। बीच ,में ग्राहक होनेवालों को 
पूरे वर्षे की. संख्याये fi जाती हैं । प्रतिसंख्या का मूल्य 
॥=) है । भारत के बाहर aia वापिक मूल्य म), छः 
महीने का ४) और प्रति संख्या का ॥!) है । बिना 
झग्निम मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतिर्या 
सब नहीं मिलती । जा मिळती भी हैं उनका मूल्य ॥) 
प्रति से कम नहीं लिया जाता । 

३--अ्पंना नाम और पूरा पता साफ़ साफ़ लिख कर 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी न हो । 

४--जिन सज्जना का किसी मास की सरस्वती न 
मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए | श्रगर 
पता न लगे ता डाकघर से जो उत्तर आवे उसे हमारे 
पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके ्रगले 
महीने की १४ तारीख तक भेज । उनको दूसरी संख्या 
भेज दी जावेगी | लेकिन इस अवधि के बाद जिनके पत्र 
आवेंगे उनको दूसरी संख्या तभी भेजी जावेगी जब वे 
डाकमहसूळ सहित एक संख्या का मूल्य ॥=) पत्र के साथ 
भेजेंगे । जिन पत्रों के साथ डाकघर का उत्तर न होगा 
उन पर ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे अंगले महीने की 
१४ ato के भीतर et ma ।' सरस्वती यहाँ से दो बार 
श्रच्छी तरह जाँच कर रवाना की जाती है। अतएव इस 
विषय में पहले डाकघर से ही पूछताछ करना 

. STET होगा | 

४--थदि एक ही दो मास के लिए पता बदळवाना 

ता डाकख़ाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 

Es सदा श्रथवा अधिक काळ के लिए बदळवाना 
हो ता.उसकी सूचना हमें अ्रवश्य देनी चाहिए | 
` ६--लेख, कविता, समालोचना के.लिए पुस्तकं और 
बदले के पत्र सम्पादक “सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
प्रयाग,” के पते से भेजने चाहिएँ । मूल्य तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र “मेनेजर, सरस्वती; इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
' इलाहाबाद”, के पते से आने चाहिए । 


७--किसी लेख,अ्रथवा कविता के प्रकाशित करने वा न 
लौद्वाने का भी अधिकार 
सम्पादक को है 
सम्पादक का है। जो लेख सम्पादक लोटाना मंजूर करें 
उनका डाक ओर रजिस्टेरी Ga लेखक के .जिम्मे हाया । 


' ` बिना उसे भेजे लेख न छौटाया जायगा । 


. ८--अ्धूरे लेख नहीं छापे जाते । रग्न के अनुसार 
लेख एक वा अधिक संख्यां में प्रकाशित होते हैं । 

| वी ३--इस पत्रिका में ऐसे राजनेतिक वा धम्म-सम्बन्धी 

लेख न छापे जायँगे जिनका सम्बन्ध ' वर्तमान काळ 
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oe d by Arya Samaj Foundation Chennai 5 id ८८०२ | 
; ती > itized by Arya Samaj Foundation henna aad लिखी" fa रहेंगे, उन चित्रों कै fn 
सरस्वता क. 


। लेखों के घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार — 


- पेशगी देनेवालो से, =) फी रुपया कम लिया जायगा | 


3 ब xxu ~ SS 
i p . . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harkan vt प्रस, लिमिटेड, Ia 
g nite ES pce A i ^ mm 


का जब तक लेखक प्रवन्ध न कर dil, तब तक d quis 
छापे जायेंगे । यदि चित्रों के प्रास करने में व्यय snam | 
होगा तो दिया जायगा । T 

११- यदि de पुरस्कार देने योग्य समझे जायँगे शे 
यदि लेखक उसे लेना स्वीकार करेंगे, ता सरस्वती के निय 
के अनुसार पुरस्कार भी प्रसन्नतापूर्वक दिया जायगा। | 


सरस्वती में विज्ञापन । 
विशेष स्यानो में विज्ञापन 


कवर का दूसरा पृष्ठ २४) प्रतिमः 5 
„ » » एक कालम w) `` 
» p तीसरा TB २४) । स्वास 
» » » एक काळम 19) . स्वाम 
» o» चौथा पृष्ट ३२) ॥ T 
» „5 >» WU काळम 18) ॥ खास 
पाव्य विपयकी समासिके सामनेवाळा पूरा, एष्ठ २०), महाः 
10. > a». पक कालम १२9 ai 
कवर के द्वितीय पृष्ठ के सासनेवाला पृष्ट २०) ;, A 


एक काळम 13) भर्म 


200 » 2? 3? 3? 


रङ्गीन चित्र से पहलेवाला WE. २०) »| 
एक काळम . १२) || 


99 322 3? 


कवर के तीसरे gg के सामनेवाळा W २०) o5 


na 9 १ p एक कॉलम १२) अपः 
लेख-सूची के नीचे. . पृष्ठ १२) „| च्या 
» 99 9. Eo =) ॥णणा 

Ls QYPE NES nus x) | 
साधारण नियस ये हैं: कमल 
१ पृष्ठ या २ काळम की छपाई ' ...१६) रतिम भीष्म 
ap M» ” e 8) "शान्ता 
; » या t op 0D 600 y) /सरोज 
tS याक bys 5 ... ३) Og 


१---विज्ञापन बिना देखे नहीं छापा जाता । | 

3 que > AST 
२--एक काळम या इससे अधिक विज्ञापन ü 

को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती है औरों को नहीं | 
३--विज्ञापन की छपाई पेशगी देनी होगी | EN 


४- साल भर के विज्ञापन की छपाई एक ‘ 
1 
पत्रव्यवहार इस पते से कीजिए, _ 

; र मैनेजर, सरस्वती, . | 
i M 

| 


+ 
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वे ae (गगगननगननगनगननगगगनगगगगगगगनगगनगगगगगगनगगनगगगगग [गगननगनन/ननगनगनननबगगगगनगनननननननन | ' 
सस्थापक fe, 
& ओकार आदशे-चशित्रमालाः 
यदि आप धामिक, वीर, साहसी, परिश्रमी विद्वान्‌, देशभक्त, £ 


*, स्वामी विवेकानन्द 


सदाचारी और उद्योगशील बनना चाहते हैं ता इन अनुपम 


गन्धो के पढ़िये और दुसरो का पढाइ a 
प्रत्येक पुस्तक से too से १५० पृष्ठ होते हैं । 
TE । =), स्थायी ग्राहकों से।-), प्रवेश-फीस ॥) 


महात्मा गाँधी 


i-) 
t=) 


निम्नलिखित जीवन-चरिच तैयार हैं॥ 
I) 


उद्योगी जे० use टाटा 
लाला लाजपतराय 
महात्मा माटिन लूथर 
गोतम बुद्ध 

राजपि भीष्म पितामह 
स्वामी शंकराचाय ` 
do मदनमोहन मालवीय 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
गुरु नानक 

देशभक्त पानळ 


आकार आदरा बाहला-चारासाला 


अपनो साताओं, बहिनों तथा नव-वधुस्रो के विदुषी, पतिव्रता, साहसी, सदा- 
o» चारिणी तया उद्योंगशीला बनाने के लिए इन पुस्तकों का अवश्य पढाइर | 


स्त्री-शिक्षा की aga पुस्तकें छप कर तैयार हैं । 


) . „ स्वामी दयानन्द 12) | मि० ग्लेडस्टन 
D o सा गोखले ।=) | पृथ्वीराज चौहान 
“ समर्थ छुरु रामदास ।=) | महात्मा टाळस्टाय 
D o» स्वामी रामतीर्थ Iz) | दादाभाई नौरोजी 
3o), महाराणा, प्रतापसिंहे Iz) | श्रीमती एनीवीसेन्ट 
) आत्मवीर सुकरात ।=) | ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
) गुरु गो विन्द सिंह - l=) | रमेशचन्द्र दत्त 
_« नेप्रोलियन बोनापार्ट 1-) | छत्रपति शिवाजी 
) » धर्मवीर do लेखरास iz) | राजा राममोहनराय 
) o 
) १!) 
) 
) 
3) »" 
४) » 
—— jung सजिल्द w) | कन्या-सदाचार 
) प्रतिमी भीष्म नाटक ॥।) | कन्या-पाकशास्तर 
तत्त्व. मार्तण्ड १1) कन्या-दिनचय्या 
` "शान्ता सजिल्दृ ॥=) | जीवन-कळा 
) सरोज सुन्दरी सजिल्द ॥=) | महाराणी सीता 
) . amat परिवार N=) | महाराणी दमयन्ती 
' _सुङुमारी az) | exit 
E di ॥=) | महाराणी शेव्या 
EJ =) | पद्मावती 


 भक्तियाग भाषानुवाद 
नही [ 


पुस्तक मिलने का पता-- 


PERT /गगगगगनगगगगगनगगगगगगगनगगगगगगगनग 


सेरस्वेसी om डिशेस षी मँगाया | 


HOON 


अडर देते समय पत्र में aG fata fip Ri 


Eg 


सोन्दय कुमारी 
स्वदेश-प्रेम सजिल्द 
इलियड काव्यसार 
कन्या-पन्न-दर्पण 

ASN कन्या-पाठशाळी 
दा कन्याओं की बातचीत 
शिछुपालन o 
हवनमंत्र ओर संध्या . 
प्रयाग-दर्पण ) 
S e 


आकार आदशे-चरित्रमाला आफिस 


e ओंकार बुकडिपो नं० ७, प्रयाग ।* 
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ái अडर देते समय पत्र में यह अवश्य लिखिंए कि “सरस्वती” 
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विज्ञापन छपाने से व्यापार -में send 


SINT 


दि आप- 
(९) अपने साल फे सस्बन्ध में देश के प्रधान व्यापारिक.केन्द्रों में 
खबर पहुचाना चाहते हैं, 


(२) देश, के व्यापारिक wars के! अपने साल के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्र 
कराना चाहते हे, 


Y k : : तो , "us 
परोक्षा-स्थरूज “सरस्वतो में विज्ञापन ळपाने 
की व्यवस्था कर लास Daley | 

23 WO 


स्रस्वर्ता स बढकर विज्ञापन SI 


पथुक्त सावन आर Sis नह। हा सकता 
विज्ञापन रेट अगले वर्ष से बढ़ SI! 


` अभी रेट बहुत कम हैं। पर जिस तेज़ी से ग्राहक-संख्या इधर ५-६ मास से बढ़ रही है 
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3 NS oe p, Sn SSS e 
सरस्वती म॑ विज्ञापन छपाने के लिए हम आपसे 
E n mS, NV 9 
os अनुरोध क्यों करते हैं ! । 
इसलिए कि | 
(१) सरस्वती अद्वाइस वर्ष से हिन्दी-जनता से परिचित है 

(९) सरस्वतां हिन्दी-संसार की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित quie सुन्दा 
सचित्र पत्रिका हे | a 
' (३) सरस्वती का प्रचार भारत के कोने कोने में साधारण जनता से लेकर बड़े E us 
धनी-मानियों, ताल्लुकेदारो और राजा-महाराजाओं तक है) शतय 


" 


(४) सरस्वती का प्रचार “सात समुद्र पार” विदेशों में भी है । T 
"AN ९ 


(५) सरस्वती बड़े और शिक्षित आदमियों में भी, जो केवल अँगरेज़ी के'ही पत्र 
देखते हैं, अपनी मौलिकता के कारण आदर पाती, है । 

(६) सरस्वती की ग्राहक-संख्या काफी हे और दिन-दूनी रात चौशुनी बढ़ती जाएक सा 
रही है। 

(७) सरस्वती की फुटकर प्रातयाँ को बिक्रो का प्रबन्ध प्राय; सभी. बड़े बड़े, रेलवे 
स्टेशनों पर होने के कारण इसके पढनेबोलो की संख्या कई हज़ार 
तक पहुँच जाती i 

(८) सरस्वती में विज्ञापन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ छपते हैं। कूठे और ee 
विज्ञापन तो इसमें कृतई छपते ही नहीं । इसीलिए हमारे ud) 
विज्ञापन-दाता. खूब लाभ उठाते हैं क्योंकि . जनता इसको 


विज्ञापनों पर विश्वास करती है। x a 

(5) सरस्वती में विज्ञापन छपाने के रेट बहुत ही सस्ते और gri ^C KI t 

b (१०) सरस्वती में विज्ञापन छपाना दूसरे शब्दों में व्यापार बढ़ाना है dee 

A ; व्यापार बढ़ाने का अथे है मालामाल होना | 5ga 

p S जान ले 

Lj] इसी लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आज ही अपना एर 
i ue Er 

E विज्ञापन भेज कर Oa 


n 


__/ स्थान तय कर लीजिए अन्यथा पीछे निराश होना पड़ेगा !! m 
| मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । | 
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[गगन I) [ [ (गगनाननननगनन 

' विद्यार्थियों, अध्यापकों, लेखकों, वक्ताओं, बच्चों, feet तथा सब प्रकार के दिमागी काम j 

l करनेवालों के लिए अभूतपूर्व सुनहला सुअवसंर | , coe 2 

6 छ ie 

| WITH . .: 

| (९ ° nts "e : 

| [ एक पन्थ दो काज ] m | 
सुन्दा शरीर में खून बढाइए-दिसाग को बलवान्‌ बनाइए । ॥ 


IOC 


4 वल्ली रस के सेवन करनेवाले विद्यार्थी अपनी परीक्षाश्रो में सदेव सफल पाये जाते हैं । उन्हें कभी किसी 
(प्रकार की ymar नहीं मालूम होती । कुन्दजेहन विद्याथियों के लिए dr असूत ही है। गूँगेपन, Eu. 


^ is 
TS Tanta (उन्माद) Hysteria पोषापस्सार (दोरे की बीमारी), मिरगी, चक्कर ate के लिए श्रद्धितीय [5 
` रातिया रामबाण safe is 

|, ममेह-दिमागी गरमी, सुस्ती, वेचेनी मानसिक fama mental worry के दूर करने के लिए अचूक, 6] 
आए लाखों बार की अ्रनुभूत ओषधि । B 
a qaa रस i 
is 


(e! 


| एक UN संगाकर अवश्य सेवन कीजिये । मूल्य १ बोतल i02) डाकव्यय =); विद्याथियों के लिए 
ती जाएक साथ तीन बोतल लेने से ६) अलावा ZIF- | 


jejeje. 


1) 


८ पता--वआयुविदिक केमिकल WE फारमास्यु- | 
० fet quu दालमंडी, कानपर । 


कैलाश पर्वत पर ११ वर्ष तक तपस्या | : oh 
करनेवाले इन्हीं ऋषी महाराज, से यह अद्भुत | 
कवच प्राप्त हुआ है । ऋषि ने संसार भर के 
जादू तन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, आकर्षण इत्यादि 
चमत्कारो से परिपूणे करके इस कवच को तैयार 
किया है। इसको धारण करने से सत्र तरह के 
| काम सिद्ध होते हैं । जैसे रोज़गार में लाभ, सुक 
ND हमे में विजय, सन्तान लाभ, हर तरह के सङ्कुटो 
छुटकारा, परीक्षा में पास हाना, नये रोज़गार में लाभ, इच्छाचुसार नौकरी मिलना, दूसरे के मन की बाते 
Eme लेना, जिसे चाहें उसे वश में कर लेना, मरे आत्माश्रों से बाते करा लेना, खोये हुए या ज़मीन में गड़े हुए 
“Wa का पता बता देना, हर तरह के रोगों से मुक्त' हो जाना, भूत-प्रेतो को वश में कर लेना, स्वसदाष का न 
हीना इत्यादि दुनियां भर के चमत्कार प इस एक ही कवच में पायेंगे । कवच एक सुन्दर ताबीज में मढ़ा हुआ | 
जो काम होनेवाला होगा या न होनेवाला होगा, BAF बता देगा । मूल्य--१ का २),६० Rar ४॥) । 
KIERA ।=) आनि । कवच के साथ ही एक विधि-पत्र भी भेजा जाता है । उसी के अनुसार करने से यदि ऊपर 
बताये काय्यै सिद्ध न होंगे तो १०) इनाम देंगे । ,ख्याल रहे मरे हुए एकः RA का हाळ बता देगा, दूसरे के 
इम जिम्मेदार नहीं हैं। पता-जे०- wae 


fe 


QT ५१वर्षके साधूका चमत्कार oa 
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हिन्दी-साहित्य FH BEIT नई पुस्तक 


. Fees 


लेखक 
कळकत्ता-विश्वविद्यालय के हिन्दी-भाषा तथा साहित्य 
. के अध्यापक ओर बङ्गाल-प्रान्त के विद्यालयों 
के भूतपूर्व परिदशंक 
b ~ 
ग्रोयुत नलिनोीमे।हन सान्याल, माहन' 
भाषा-तत्त्व-रतह्ल, WHO Wo 


हिन्दी-भापा में अ्रपने विषय की यथार्थ में यह 
पहली ही पुस्तक हे पांच वर्ष के परिश्रम Aw खोज 
के बाद लेखक ने इस सुन्दर मोलिक पुस्तक का लिख 
कर तैयार किया हे । पुस्तक में यारपीय तथा भारतीय 
दोनों मतों का उपयोग किया गया है । पुस्तक पढ़ने 
से--भिन्न-भिन्न भाषाय़ो के स्वरूप ओर सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है श्रोर सोध ही अनेक रहस्यों के समझते 
में सहायता मिळती है भाषा की उप्पत्ति; लक्षण 
परिवर्तन, भाषा का विकास, ध्वनि तथा Ta-aa 

चं विभिन्न भाषाओं का साम्य आदि--अनेक ज्ञात 

बातों की चर्चा की गई हे। यदि श्राप भाषा-विज्ञान 
तथा भारत की प्राचीन झार आधुनिक भाषाश्रों का 
sim विशेषतः हिन्दी-भापा का वास्तविक स्वरूप ओर 
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_ कपड़े की जिल्द दघी हुई पुस्तक का मूल्य à 
पव्‌ AR कागज़ की जिल्द बंधी का २॥) पाने 


इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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डाकुर को बुलाने, दवा में अनेकों रुपये खचे का» 
ओर शरीर को इन्जेक्सन के विप से जजरित करते | 
पहले हमारी गाहस्थ्य ओषधावली की परीक्षा कीजिए 
सभी रोगों में इससे आशातीत लास होता है। mo 
M पढ़ लिखे हुए पुरुष तथा ai भी आसानी से zu 
M अनुसार चिकित्सा कर सकती 2) ‘ase जीवना 
pq नामक चिकित्सा-पुस्तक नो आने rz, श्रथवा 
© dto fo द्वारा सँगाकर देखिए) C | 


क, Š 
CD DONS OAS OAD OAS 
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ND 
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2 oye 


4 waa आयुर्वेदिक फारमेसी (स) |; 

$ कालेज स्ट्रीट माकेट, कलकत्ता | £ 
M GALSUTTA i ति 
©All sorts of 5 बे 
MMUSICAL क 
MINST RU- ai 
O MENTS are h is E 
PN sold at mode- % ० q 
१4८० prices e! q 
Catalogue 4 DE 
tree on ap- a | | 2 
Pdplicition z J B E: 
Harmoniums 3 Octv. Single Reeds, Rs. 20, 254 fe हे 
0) Double Reeds, Rs. 35, 40, 486 50. 80९६₹. 1! ७ ? 

of Paris Reeds, Rs. 35, 40 & 48. Double Reeds, Rs [e 


00 and 70. Other varieties Rs. 80 to 350. Order 
b4 advance of Rs 10 ^ 
© BISWAS & SONS 

M 5, Lower Chitpore Road, (S:), CALCUTTA, 
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E "P q A ~ B 
और e [ ES D | बच, डाकुए आर 
जारहाँ रागिया «| ७ राजा-मंहाराजां : 
| { i 1 fo] 
"qx अनुभूत ॥ अगर जाडे की ऋतु पै चक गए ते फिर साल भर पछतूइण्गा » फा आज प 
न्नननाननबनवगडग । i 
= IDOOOOODODOOODODCOOO!ODOOUOED DOO | 
छि। SUID le ® 
ANTS Ef 
fel $38 ar N _ E 
EE यदि आपके संसार में इज्जत के साथ रहना है ता ब्रलवान, कान्तिवान ओर बुद्धिमान बने je ठं 
| त ० 
| बिना कास नहीं चलेगा | शरीर की सब तरह की कमज Rai का दूर करने के लिये “sagen”? 2 D 
fel ~ ej 
७ sary उपाय है । दिमाग़ की कमजोरी, शिर का घूमना, बातों का याद न रहना. साच-विचार {8} ति 
| | 
f| करने सें चक्कर आना, चित्त की उदासी. दिळ की waster, धड़कन, थोड़ी मिहनत#में थकी UST. je [e 
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„= निज गुण जाळ में dur है “लिया मेरा मन; भाता उसे बंस कलपाना तरसाना मुझे, : 
रहता सदैव वह प्राण में सभायां है। . २ >... उसने न सीखा कपी सुख सरसाना है । | 
किन्तु मुझे आज तक उसने'न जॉन पाया, . दूर रहा उर से लगाना अपनाना अहो, 


मेरे प्रेम को तो पहचान भी न पार्या है unu ach न आज तक YÀ पहचाना 
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रत के दुर्देव पर दुःख माननेवाले जेसे 
भारत-भक्त भारतीय देश में हैं, वेसे ही 
कुछ”भारत-भक्त भारतीय परदेश में 
भी हैं, पर अपनी माठ्भूमि के दशीन 
से वञ्चित 'हैं । उनमें कुछ ऐसे देश- 
भक्त भी हैं जा अपराधी न होते हुए भी 
देश में नहीं आ।ने पाते । प्रोफेसर पाण्डुरंग सदा- 
` शिव खानखोजे,एम० एस० (एग्रीकलचर) उन्ही में 
एक हैं। भारत-सरकार की संशय-शीलता के कारण 


x 
el 
o 


१८८४ के füuex में हुआ था। इनके 
। पिता का नाम सदाशिवराव s आण्याजी 


पाण्डुरङ्ग के सिवा आण्याजी के दो पुत्र और 


wag 


से आप अपने छड़कों के विद्याभ्यास का समु- 
fa प्रबन्ध न कर सके, यद्यपि आपकी प्रबल इच्छा 
थी कि हमारी सन्तान का अच्छा शिक्षण हो। 
तु । खानखोजे की प्राथमिक शिक्षा के सिवा 
“तीन दर्ज तक SATUS की भी शिक्षा वर्धा में ही 
। आणे की शिक्षा की व्यवस्था वर्धा में न होने 
Sed अपने काका गोविन्द्राव जी खानखोजे के 
नागपुर जाना पड़ा | 
खानखोजे को कसरत का बड़ा शौक था । वे 
अखाड़े में जाकर कुश्ती बगैरह लड़ना, स्नान- 
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पाणडुरंग सदाशिव खानखोजे, एम ०एस*। 


[ श्रीयुत मल्हार एन० काले ] 


प्रोफेसर खानखोजे का जन्म वर्धा में सन्‌ . 


| एंक कन्या तीन सन्तानें और थी । नौकरी पर होने. 


a 
का 
"के 
सन्ध्या करना अपना प्रथम RAT समभते थे || तोः 
वे पूजा-पाठ में नित्य दा-तीन घंटे व्यतीत करते थे॥ usi 
उनका अधिक समय प्राणायाम करने में जाता थः| खे 
डाव-डुबोली के खेल में वे बहुत प्रवीण थे । fw) केस 
वक्त वे नागपुर के नीलसिटी हाइस्कूल में थे उस रह, 
कः 
श्री 
a 
प्रोफेतर खानखोजे के पिता सदाशिव | द 
वक्त का मिला हुआ एक मेंडल नके पिताजी ति 
पास है । वे स्वयं शरीर से हृष्ट-पुष्ट और «uad ह 
थे । उनकी यह भी सदिच्छा थी कि उनके f - 
भी निवल न रहें, इसलिए. वे अपने मित्रों -की! ` = 
टेकड़ो पर हवाखोरी के लिए और अखाड़े. में z 


लड़ने के लिए जबरदस्ती ले जाया करते थे | 


r3 


4 
ब 


| 


` कहावत बिलकुल सच हे 


^ 


संख्याः५ | 


नागपुर में आने के बाद उनके जीवन-नाटक 


८. ° ` ^ e 
का दूसरा पर्दा खुला | गोविन्द्राव की अपने भाइ 


के ज्येष्ठ पुत्र पर बड़ीं Haar थी। बुद्धि की 


|| तीव्रता देखकर उनके शिक्षक भी उनकी बहु 


प्रशंसा किरा करते थे, उनका शरीर सुदृढ़ होने 

खे उनके सहपाठी: भी उनको aga चाहते थे। 

कैसा ही प्रसङ्ग क्यों न हो, वे कभी पीछे नहीं 

wal इसी से वे अपने सहपाठियों के ag प्रिय 
i बैठे 

बन बेठ थे । 


_ श्रीयुत magia सदाशिव खानखाजे i 
होनहार fata के होत चीकने पात, यह 
| उनकी देश-भक्ति का 
श्रीगणेश पहले से ही शुरू होगया था । वर्धा में 


होली के दिन उन्होंने बहुत से विदेशी कपड़े जमा 


कर उनकी बड़ी भारी होली जलाई थी । कहते हैं 


* कि उस समय उनके हाथ से दा सौ रुपये के विदेशी 
` कपड़े स्वाहा हा गये थे। उनके पिता इस बात क 


विरुद्ध थे. ते भी उन्होंने अपना विदेशी कपड़े 
का कोट अग्नि को भेंट कर दिया था। यही अकेला 


उनका खंदेश-भक्ति-सम्बन्धी काये नहा था किन्तु 


वे .हिंगनघाट, आरवी आदि 


ट्री के दिनों 


- EC ICE ३ 
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nM EE E क्क 


«drm के गाँवों में ज्ञाकर देशभक्ति फर व्याख्यान 


भी दिया करतेथे। , - 

नागपुर में प्रत्यँक, साल परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
कर उन्होंने छठा दर्जा पास क्रिया औरर«मेटिक 
में पढ़ने लगे । परन्तु उद्दण्ड स्वभाव के कारण 
शिक्षक उनसे नाराज़ हा गये; अतएव वे परीक्षा 
न दे सके | यह. अन्याय देखकर उन्होंने स्कूल 
छोड़ दिया और देहरत में जाकर एक छोटे से गाँव 
में शिक्षक की नौकरी कर ली | 

इस घटना के पहले उनके पिता ने वर्धा के 
नज़दीक की एक लड़की से उनका विवाह 
करना निश्चित किया था । लेकिन वे अभी 
शादी करना नहीं चाहते थे, अतएव वे घर ही 
नहीं गये और विवाह की तिथि के टल जाने' पर 
विवाह न हो सका | परन्तु उनके. पिता ने 
कुळ दिनों के बाद फिर शादी की चचा शुरू 
की और नागपुर में एक लड़की भी ठीक की । इस 
बार उन्होंने अपना निश्चय अपनी बहन के द्वारा 
पिता को सूचित कर furi ga के निश्चय 
को सुन कर आण्याजी ने उसे बहुत उपदेश 
दिया, लेकिन पुत्र के दिल पर उसका कुछ प्रभाव 
न हुआ । तब वे बहुत नाराज़ हुए.। पिता के 
क्रोध का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने परदेश 
चले जाने का निश्चय कर “लिया, क्योंकि वे 
पिता के आज्ञानसार विवाह नहीं करन चाहते थे । 

खानखोजे असीम मातृभक्त थे। गर्मी की 
छुट्टियां में जब वे घर आया करते थे -तब वे माता 
की बड़ी सेवा किया करते थे । वर्धा में उस समय 
जल काः अच्छा प्रबन्ध नहीं था । Kat से | 
पानी दूर से लाना पड़ता था। माता को कष्ट न हो, 
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कळा RN 


` इसलिए वे स्वयं 'पानी भर छाया करते थे । यूही 
- si, माता को तकलीफ न हो इसलिए माता के 
साकर उठने के पहले ही वे घर की भाडू-बुहारी 
ओर कभी कभी ada भी माँन डाला करते थे! 
दो वर्ष हुए, उन्हें उनकी प्रिय माता की eate 
यहाँ से.लिख कर भेजी गई थी । उस वक्त उनकी 
क्या दशा हुई वह उनके एक पत्र से प्रकट होती 
है। उन्होंने लिखा है--:परसपूज्य प्रिय माता की 
निधनवार्ता सुनकर मेरी क्या हालत हई यह मैं 
नहीं कह सकता | लेकिन इतना कहता हूँ कि 
में कई महीने तक बीमार पड़ा रहा।' ऐसे मातृभक्त 
को अपनी प्रिय माता का आखिरी दशन भी न हो 
सका ! इससे ज्य.दा और क्या दुर्भाग्य की बात BT 
सकती है । 

शादी के बारे «में पिता का आग्रह देखकर 
उन्होंने एक दूसरी चाल खेली। एक दिन वे 
. अपने भविष्य ससुर के पास गये और उनसे कह 
दिया कि मैं विदेश जाऊँगा। अगर मेरे दुर्दैव 
से शादी हा गई ता आपको मुभे और अपनी 
लड़की का भी खेच देना पड़ेगा । उनके ससुर ने 
यह बात उनके काका से कह दी। क्राकाजी ने 
इस बात की खबर तार-द्वारा आण्याजी को कर 
दी ! आण्याजी को aga ही क्रोध gar | वे पहली 

गाड़ी से नागपुर ग्रा पहुँचे, और खानखोजे से मिल 

gue उन्हें खूब अपशब्द सुनाये । उन्होंने कहा-- 

E तुम जैसे कुपूत का मैं सुखं नहीं देखना चाहता | 

अपना क्राला झुँह मुझे अब मत दिखलाना | 

^ “आमी की सहनशीलता की भी सीमा है। 

` उन्होंने पिताजी को तो कुछ जवाब नहीं दिदा, लेकिन 

_ वे नागपुर छोड़कर चले गये रौर एक छोटे से गाँव 


LE . 
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में जाकर पहले की भाँति शिक्षक को काम कर 
लगे । वहाँ परदेश जाकर विद्या-सम्पादन करने को 
उनका विचार और भी पक्का हो गया। वहाँ 
उन्होंने अपने धनी मित्रों से आर्थिक मदद कर 
की प्रार्थना की। उन्हें अपने प्रयत्न में कुछ सफलता 
भी मिली । आपा साहव हलदे और यवतमाल. 
निवासी मालवी आदि ने उन्हें धन से सहायता की| 

रुपये का कुछ इन्तिज्ञाम हा जाने के बादवे 
अपने माता-पिता और मित्रों से आखिरी मेट 
करने वर्षा गये । पिताजी का क्रोध आभी तक 
शान्त नहीं हुआ था । वे उनसे बात तक 
नहीं करते थे यह सब वे जानते थे, लेकिन 
कुळ समय के लिए पितृ-द्वोह के पाप को सिर पर 
लेने को वे तैयार न थे ।' उन्होंने माता” से अपने 
विदेश जाने का विचार थोड़े ही दिन पहले प्रकट 
किया था, अतएव उन्होंने मा "से कुछ a 
माँगा। मा ने सन्दूक VRISARE कर कुल "lj 
निकाल कर fear) वह १॥) लेकर उन्हीं 
कहा--माताजी, आपका यह Uy मेरे लिए 
१५०) d! आप अपने मन में कुछ भी dam 


करीब १०-१२ रुपया दिये । लेकिन यह सब कुछ 
उनके पिता को ज्ञात न होने पाया, उन्हें यह भौ! 


पता न था कि खानखोजे कुछ ही दिनों में विदेश 


चल्ला जायगा। à; 

करीब १ महीने तक वर्धा में रहकर वे अपने 
इं्ट-मित्रों और स्वजनों से आखिरी भेट कर वर्धा से 
खाना हुए । वय छोटी, पास बहुत पैसा नही, 
दुनिया की बातें की जानकारी नहीं, और : सुदर 
विदेश की तैयारी | उन्हें क्या अं कट, i 


ज 
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पड़े हैं, यह उन्हीं को यजाथ ज्ञात होगा ज़िन्होंने 
उनकी अवस्था में प्ररदेश-गमन किया होगा । 
बम्बई जाते वक्त उन्होंने ल्लोकमान्य तिलक से भेट 
की, और अपने परदेश जाने का विचार उन पर 
प्रकट किया. | लोकम'न्य ने उनके साहस को 


प्रशंसा की | 

बम्बई में एक-दो महीने रहकर उन्होंने नौकरी 
की । इसी बीच में चीन॑-जांपान आदि देशों में जाने 
का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया और कुछ धन भी 
संग्रह किया । सन्‌ १४०६ में मातृ-भूमि छोड़कर 
उन्होंने चीन-जापान का मार्ग लिया | पहले जाप;न 
जाने का यह उद्देश था कि वहाँ की कृषि और आद्यो 
गिक स्थिति का अध्ययन कर फिर अमरीका जायें, 
जिससे वहाँ अधिक कठिनाई न हो । जापान में वे 
एक वर्ष तक उक्त विषयों का अभ्यास करने के बाद 
अमरीका गये, और वहाँ उक्त विषयों का अध्ययन 
किया । पहले उन्होंने सन्‌ १४११ में कैलिफोनिर्या- 
यूनीवर्सिटी की बी० एस-सी० की डिगरी प्राप्त की । 
इसके बाद सन्‌ १४१३ में वाशिंग्टन-यूनीवसिंटी की 
एम० एस-सी० की | साथ ही उन्होंने एक साल 
तक सी० सी० थाम नामक एक विद्वान्‌ और 
अनुभवी प्रोफेसर के साथ रहकर स्टेट एग्रीकल- 
चरल एकसपेरिमेंट स्टेशन, gau वाशिंग्टन में 
att का पूर्णरूप" से अभ्यास किया । यहीं उन्हाने 
दियासल'ई, मोमबत्ती, साबुन आदि बनाने और 
टिनमिटिंग, सन्दूक auta निम्बू की फसल आदि 


बातों का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । वे ६ वर्ष तक : 


इन विषयों का अध्ययन करते रहे । 


इस प्रकार अपना अध्ययन पूरा कर उन्होंने वहाँ o 


के निवासियों से इस बात की- अपील की कि 
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स्टेट कालेज के प्रेसिडेन्ट मिस्टर ब्रायन, हरी 
कार्डिफ आदि उनके सहायकों में हैं । 


भी रहे I 5 

इस तरह सब तैयारी कर हिन्दुस्तान 
अपने इच्छित कार्य करने के वास्ते "exi 
सब सामान भारत को रवाना कर दिया | 
सामान में किताबों की छः सात पॅटियाँ थीं और 
कोमती सिनमेटोम्राफ़ की मशीन भी थी। भार 
को जनता को अपने ज्ञान का फायदा देने की ३३ * 
आर माउभूमि के दर्शन की अभिलाषा से वे 
१४१४ के सितम्बर को अपने इंजीनियर d 
विशनदास के साथ अमरीका से खाना 1- 
लेकिन विधि का विधान दूसरा हीथा! ॥ 

जगत्‌ में अत्यन्त प्रख्यात दर्शनीय पेरिस | 
रास्ते में आने से उन्हाने उसके देखने का 
किया और अपने मित्र को रवाना कर वे पेरि 
माह से वहाँ चले गये | इसी समय जग- aq 
का आना-जाना वंदे हो गया, जिसका We 
यह हुआ कि खानखोजे का हिन्दुस्तान आना १ 
हो गया | = | 


^ ७ 
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पाण्डुरंग सदाशिव खानखेजे, ume uuo | 


महायुद्ध के समय में खानखोजे कहाँ थे, इसका 
नेप्रता नहीं | युद्रकालीन उनके इस अज्ञातवास के 
ही कारण सम्भवतः सरकार का उन-पर सन्देह है । 
वे ‘aaas’ ( Ghushghai ) स्टेट में 
छपि-मन्त्री? और व्यापार के व्यवस्थापक थे, 
“हिन्दुस्तान ग्रसासियेशन? की 

3 होनेवाले हिन्दुस्तानी eee’ 
[मक मासिक पत्र के १७९६ के एक अङ्क से 
rane होता है । यहीं से वे सन्‌ १४२१ में जर्मनी 


सेशन ब्यूरो’ नामं की एक संस्था स्थापित की । 


ह संस्था अभने खदेश-बान्धवो के हित के लिए 
घाली गई थी । लड़ाई के कारण बन्द पड़ा हुआ 


i छ समाधान हुआ । अन्त में शारीरिक ओर 
सिक त्रास न सहन कर सकने के कारण तथा 


get की मिनिस्टरी टूट गई, अतएव वहाँ के 


म के अनुसार उन्हें अपने पद का त्याग-पत्र दे ` 


दैना पड़ा | लेकिन बाद को वहीं कालेज में अध्या- 
प्रक का काम फिर मिल गया। 

| खानखोजे का चरित एक स्वावलम्बी व्यक्ति 
का चरित है । स्वामी सत्यदेव ने अपनी जर्मनी में 
a मास? नामक पुस्तक में उनके शील-स्वभाव 
की बड़ी बड़ाई की है भार ऐसे विद्वान्‌ व्यक्ति को 


स्वदेश लौटने के faa पासपोट 'न मिलने के 
सम्बन्ध में खेद प्रकट किया, है ! 
प्रोफेसर खानखोजे को अपनी मातृ-भाषा मराठी 

से बहुत प्रेम है। महायुद्ध के पहले उनके लेख Aat- 
waa,’ “लोकशिक्षण, 'चित्रमय जगत्‌! वगरह 
मराठी मासिक पत्रों में और साप्ताहिक केसरी d छपा 
करते थे । वे हिन्दी में भी “सरस्वती? के लिए लिखते 
थे। मराठी में उन्होंने * निम्वू को खेती पर एक. 
छोटी सी किताब लिखी है ।. अँगरेज्ञी में भी ऋषि- 
विषय पर एक उपयुक्त किताब लिखी है । 

अमेरिका में उनका उनके पिता ने एक कौड़ी 
भी कभी नहीं भेजी और न उन्हीं ने पिता को पैसे 
के बारे में कभी तकत्तीफ दी। विदेश में उन्होंने 
अपना निर्वाह अपने ही प्रयत्ना से किया है । जत्र 
अमरीका में पढ़ते थे उस समय उनकी दिन+चर्या कैसी 
थी, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए | वे लिखते हैं-- 

“मैं सुबह ४ बजे से उठकर ८ बजे तक मजूरी 
करता हूँ । ८ से १ तक महाविद्यालय में रहता हूँ | 
१ से २ तक जल-पान ओर खाने-पीने का समय 
है। इसके बाद २ से ५ तक फिर विद्यालय और 
फिर ६ से ८ तक मजूरी करता हूँ । शनिवार को भी 
मजूरी करनी पड़ती है।” 

इस प्रकार कष्ट उठाकर उन्होंने अध्ययन 
किया और बी० एस-सी० की परीक्षा चोथे नम्बर 
में पास की । 

प्रोफेसर खानखोजे के पिता :अब aga हो 
अशक्त हो गये हैं । उनका परदेशवास, दमा आदि 
की बीमारी, शङ्करराव सरीखे होनहार लड़के की 
मृत्यु, गृहिणी-का निधन आदि बातों ने उनको बे: 
काम कर दिया है। खानखोजे की माता ने ता उनका 
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नाम रटले gu अपने प्राणन्छोडे ही, पर अब पिता 
भी वही मार्ग ले रहे हैं। खानखोजे की याद आते 
ही वे विहल और fi हा जाते हैं, और 
अपने gore के लिए पश्चात्ताप करते 
रहते हैं । 

प्रोफेसर खानखेजे पर सरकार को सन्देह है | 
इसी से उन्हें स्वदेश लौटने के लिए पासपोर्ट नहीं 
मिलता है | परन्तु uf उभका कुछ अपराध हो, 
ता भी सरकार को उनके प्रति कुछ उदार भाव 
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- सरस्वती | 


आने पाना कुछ कम दण्ड न हुआ । उनके सः 
विद्वान्‌ व्यक्ति की ता इ 
आवश्यकता È | 
प्रोफेसर खानखोजे ही अकेले व्यक्ति नह 
जो परदेश में पड़े हुए हैं आर माठ्भूमि केद 
के लिए तरस रहे हैं । किन्तु भारत क बहुसंरू 
सुपुत्र उनकी तरह बाहर पड़े हुए 
जैसी सज्ञा भुगत रहे हैं। यदि ये लोग स्वर 
लौटने पाये ता इनसे देश का कल्याण ही हो 


ATTE 
था कि 
निकल 
इसशपर 


ग्रहण करना चाहिए | इतने दिनों तक स्वदेशा न अनिष्ट न होगा | करेगा ९ 
ds ^ ५ हो जा 

९ $ बुद्धि 

भट्टिकाव्य । rur 

हैं ता 

[ श्रीयुत परमेश्वर went ] E ni 


- स AA की गणना प्रसिद्ध काव्यो में 
है। इसके कर्ता का नाम भट्टि है। 
इसी लिए यह अपने कत्ता ही के नाम 
से प्रसिद्ध हे। इस कवि के पिता का 
नाम श्रीस्वामी था। बळभी-नासक 
नागरी में श्रीधरसेन नाम का एक राजा 
1 गया है । उसी के राजत्वक्राळ में, उसी की राजधानी 
में रहते हुए, भट्टि ने इस काब्य की रचना की थी। यह 
बात उसने स्वयं ही श्रपने काब्य-ग्रन्थ सें लिखी हे। 
यथा-- 
काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां 
श्री घरसेननरेन्द्रपा लतायाम्‌ i 
कीतिरतो भवताग्नूपस्य तस्य 
चमकरः क्षितिपो थतः प्रजानाम्‌ | 


.. € कवि सिद्धान्तकौमुदी के प्रणेता प्रसिद्ध वैया- 
करण मद्टोजिदीचषित से पुराना हे । क्योंकि दीक्षितजी ने 


अपनी “कौमुदी” में भट्टि का यह die उदृत किया है-.. 


co या कष्ट वत ही चित्रं हुँ मातदेंवत/नि धिक | 
हा पितः' कासि हे ga aga Acer सः 11 
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डफ की ,लिखी “हुई “क्रोनोलाजी sing, इंडिया 
(Chronology of India) नाम की पुस्तक के aga किया 
बळभी में श्रीधरसेन या धरसेन नाम के चार राजे हो गो पउ र 


इस काब्य की रचता gi है। तपूव इस काब्य 
अस्तित्व में आये कम से कम १,२०० ay हुए । 

यह अन्ध काब्य होकर भी व्याकरण हे । इस dii 
यह एक अद्भुत अन्ध है ।. ऐसा अन्य ग्रन्थ संस्कृत-भा 
के साहित्य में हमारे देखने में नहीं आया । इसका पी) $9] 
देना । 


हम किंवदन्ती इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसका faf] UU 
प्रमाण इस काव्य में या. कहीं अन्यत्र नहीं। कम 
कम हमने उसे कहीं लिखा नहीं देखा । यह किंव 
नीचे दी जाती है ` >> b 


WÍ ने अपने ग्रंल्पवयस्क पुत्र का व्यावरण प 


sanl o ooo 


के लिए ggi निश्चित किया । sap ही वह समय 
गाया eat ही पिता-पुत्र के बीच से, कहीं जाता हुआ, 
leg हाथी निकल गया | इसे भट्टि , ने बहुत बड़ा 
|| अपशकुन समभा | क्योकि पुराने पण्डितों का ख़याळ 
lur कि अध्येता ओर अध्यापक के बीच से हाथी 
| निकल जाने पर १२ वपं का अनध्याय मानना पड़ता है। 
इसनपरिपाटी को तोड़ने का साहस पपिडतवर भट्टि को 
| न हुआ । चे सोचःविचार में पड़ गये । उन्होंने कहा कि 
| व्याकरण ही सारे शास्त्रों की आँख है; बिना उसे पढ़े किसी 
भी शास्त्र में अच्छी तरह गति नहीं हा सकती । अब 
यदि छड़का, १२ वपं बाद, व्याकरण पढ़ना आरम्भ 
करेगा तो ग्रच्छी तरह पढ़ न सकेगा; क्योकि उम्र अधिक 
हो जाने पर व्याकरण के सहश fee शास्त्र सें यथेष्ट 
बुद्धि-प्रवेश नद्दी हो सकता । डर है कि कहीं वह qa 
न रह जाय । और यदि अभी उसे यह शास्त्र पढ़ाते 
हैं ता परिपाटी नष्ट होती है और हम ळोक-निन्दा के पात्र 
होते है इस दशा में, उभयतः पाशा-रज्ज के बन्धन 


इंडिया से बचने,की "एक युक्ति उन्हें सूझी । sm निश्चय 
अनुस किया कि मैं अब शुक ऐसे काव्य की रचना करूंगा जिसके 


पाठ से काव्य-ज्ञान के साथ ही साथ व्याकरण-ज्ञान भी 
होता ज्ञाय। यहा भट्टिकाव्य उनके उसी निश्चय ओर 
| परिश्रम का फळ है। इसमें भट्टिमहात्मा कहाँ तक 
| कृतःकाय्ये हुए हैं, इसका प्रमाण समस्त संस्कृतज्ञ जनः 
| समुदाय है। बहुत सम्भव है, इस काव्य की बदौलत 
jd भट्टि का पुत्र अच्छा वैयाकरण हो गया हा । 

इस ग्रन्थ में काव्यत्व की कमी नहीं । पर वह विषय 
कुछ गौण हे । इसका मुख्य विषय व्याकरण की शिचा 
देना है। अतएव इसमें व्याकरण की प्रक्रियाओं और 
पदादि के लक्षण और रूप, प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा, 
घटित किये गये हैं । काव्य-सुलभ आनन्द के साथ ही साथ 
व्याकरण के विशिष्ट विशिष्ट अंशों का बोध कराना ही 
इसका प्रधान उद्देश हे । बच्चों को कष्ट न हो और 'विषय- 
विशेष या शाख-विशेष में उनका प्रवेश हा जाय, यही 
4| पक्व आधुनिक शिक्ताराख के आचार्यो का भी है। 
p उसी की रक्षा इस काव्य सें की गई है। व्याकरण के 
j| **" शुष्क शास्त्र को इतनी सरस और सरल रीति से, 

२ 
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प्रत्यक्ष, उदाहरणों के zu» काव्य में घटित* कर देना 
सहज काम नहीं । उसी कष्ट-साध्य.काम को महापण्डित 
भट्टि ने सिद्ध कर दिखाया है । इसी से उन्हें विज्ञ जनें.ने 
महापण्डित ही की नहीं, महाकवि की भी उपाधि से 
sema किया है । उनका यह काब्य' इस देश की व्याक- 
रणविपयक ऊँची परीक्षाओं के लिए भी पाख्य-ग्रन्थ नियत 
है । कालेजों में भी पहले यह पढ़ाया जाता था; पर 
इस समय की ख़बर हमें नहीं । यह इस काव्य की 
उपादेयता का पक्का प्रमाण है । aan 
व्याकरण के जो ग्रन्थ छात्रों को पढ़ाये जाते हैं उनमें 
से रूघुकौमुदी, सिद्धान्तकौसुदी, सारस्वत और चन्द्रिका 
मुख्य है । कहीं कहीं अष्टाध्यायी पढ़ाने की भी परिपाटी 
हे । यदि इन ग्रन्थों को पढ़ाते समय अध्यापक उसी 
प्रकरण के। भट्टिकाब्य से भी पढ़ाता जाय ओर प्रत्यक्ष 
उदाहरणों के द्वारा छात्र को उस विषय का बोध कराता 
जाय तो व्याकरण-शाख्र की रूक्षता कम हो जाय। 
इससे व्याकरण के साथ ही साथ काव्य-पाहित्य सें भी 
गति हाती जाय अर शुष्कता. के- कारण व्याकरणा- 
नुशीळन से gra को विरक्ति भी न हो | ; 
भट्टिकाव्य छोटा नहीं, बड़ा हे । उसमें २२ सग 
Ji पहले के पांच सर्गों में रामजन्म से लेकर सीता- 
हरण तक की कथा है । उसे इस काव्य का लक्ष्यरूप 
समभिए । इन सगों में व्याकरण के लचणरूप प्रकी- 
शुक विषय भी, साथ ही साथ, आ राये हैं। इसी से 
इतने अंश का नाम प्रक्ीणेकाण्ड है । सुग्रीव के राज्या- 
भिपेक-वर्णन से हनुमान्‌ के लङ्कागमन तक की कथा 
gà से «d सगं तक. है। इनमें कारक, कृदन्त, 
तद्वित और तिङन्त के कुछ semi के विषय, श्रधिकार- 
रूप में, दिये गये हैं। अतएव “इस अंश का नाम 
अधिकार-काण्ड है । qud से तेरहवे quse 
सेतुबन्ध तक की कथा के झन्तरांत काव्य-सम्बन्धी अलः | 
gw, gu और भाषावैचित्य आदि दिखाया गाया है। 
इन सर्ग के पाठ से हृदय-असादन” हाता है । इस कारण 
इन सबका नाम कवि ने प्रसन्न-काण्ड रक्खा है । aaa 
wd से अन्तिम सरा तक युद्धःवर्णन है। उनका 
सामुदायिक नाम दे--तिडन्त-काण्ड | उनमें क्रियाओं के. 
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बलिबेबन्धे जळधिर्ममन्ये 
ag sed देत्यकुळं विजिग्ये । 
'कल्पान्तदुःस्था वसुधा SUITE 
; येनैप- भारो$तिगुरन यस्य ॥ 
इसमें “कम्मणि लिट उदाहरणा की धूम &I 


के प्रयोगों का जमघट देखिए-- > 
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AF श्राप चौदुहवे' सग के सातवे ale में “क्तरि fe 
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D | 
D a = = p m 
रूप अर्थात्‌ tema व्याकरण के «di 'लकारो? के उदाहरण जगजुजहयुः शूरा रेजस्तुप्ड्विरे परैः। E 
Ea सा आप देखिए, इस काव्य में व्याकरण के प्रायः बबन्धुरङ्गलित्राणि सन्नदुः परिनिय्येयुः ॥ f 
सभी विषयों का समावेश, wowed में, बड़ी ही खूबी इस ऊपर के, छोटे से ASL छन्द में सात क्रिया z 
के साधु किया गया हे । व्याकरण थोर काव्य, दोनों का पद आ गये हैं। इसमें AGE नहीं कि हेस कोन क qii 
एकीकरण, एक ही' साथ कर सकने की शक्ति रखनेवाले व्याकरण हस्तामळकवत्‌ हो रहा था । चोदहवे सग | चोर: 
महा-पण्डित भट्टि की जितनी प्रशंसा at जाय कम है। सौ से अधिक झछोको में उसने इस ढकार के न मालू) उसने 
संस्क्ृत-ब्याकरण' में सामान्यभूत-कालिक क्रियाश्रों कितने प्रयोगों का उपयोग किया है । :| कतर 
के रूप बहुत ही भ्रटपटे हैं । उन्हें आयत्त करने में quu एक ही साथ कई क्रियापदों का प्रयोग तीसरे a समझ 
छात्रों को बड़ी हैरानी उठानी, पड़ती हे । काव्यारस्भ के ४४ वे छोक में नीचे देखिए-- : श्लोक 
करते ही भट्टि ने उन्हीं रूपों के ज्ञानार्णव के पार होने के वस्त्राक्नयानं शयनझु नाना- ( 
लिए श्ले।करूपी जहाज़ न सही, नॉकाथ, निर्म्माण करने कृत्वाऽचकाशे रुचिसंप्रकलप्तम्‌ ॥ 
का कारखाना-सा खोळ दिया है। संस्कृत में 'भू' धातु तानू प्रीतिमानाह सुनिस्ततः स्म : 2 
सर्व-प्रधान हे। भट्टि ने उसी में हाथ ळगा कर-- निवध्वमाध्व' पिबतात्तशेध्वम्‌ ॥ विपये 
है। इसके आगे, दूसरे श्लोक में, तो उसने इस सामान्य- ' Ls rm ae क र AS 
भूत के रूपों की wet सी लगा दी है | देखिए--- oo a RA USD | 
सोड्थ्येष्ट वेदा स्त्रिदशानयष्ट cys घटे संग के २७ चे छक में संग ला EE | 
पितृनताप्सीदमरमेस्त बन्धून्‌ । pe A e a 3 z 
व्यजेष्ट पडवगेमरँस्त नीतो RU A pas ; at 
ste Ona शडिन्धमान्‌ मार्गानागतो विषमोपलान्‌ ॥ संज्ञा 
7 इसी में 'खश? के तीन प्रयोग श्री गये हैं, श्र से पूर 
इसमें भिन्न भिन्न सकार को छुः सामान्य-भूतकालिक खश? के साथी 'खच' के कुछ प्रयोग देखिए । वे उप| इसमे 
Det eat समावेश हैं। इसके सिवा एक उद्धृत होक के आगे ही १०० नम्बर के श्होक में frau गणन 
EU x “agama सूत्रोक्त हैं।यथा-- ue 
सन्धि-विषय भी सन्निविष्ठ ये सब उदाहरण अपने 1 
अपने प्रकरण में यदि छात्रों को हृदयङ्गम Be oe Sine he Bret 2 EA 
तो कभी न भूल । तस्य मित्रीयतो दूतः सम्प्राप्तोडस्मि atag: ॥ | ही न 
Euh कवि ot - सस्कृत-ग्याकरण में एक प्रत्यय का नाम gT हैं। 
i ae B > =< AL al के है। हिन्दी के सहिष्णु आदि शब्द उसी की adu लक्षि 
> देखिए श्रस्तित्व में आये हे । उनका एक यूथ का यूथ पांचवी सहा 


सग के पहले ही छोक में विचरण कर रहा है। देगी वे 
लीजिए E ‘ 


निराकरिष्ण वतिष्ण after परितो रणम्‌ | xh 
उत्पतिष्णू सहिष्णू च चेरतुः खरदूषशो॥ | भीः 
यदि आप एक ही प्रकार के कुछ प्रत्ययों काकी 
प्रयोग देखना चाहें ते भट्टिःकाब्य के सातवे सर्ग काभ = 


का श्छोक देखिए 


| चिपयों को भी, 
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"ad भडयुरप्रज्ञो गृहीत्वा agi ug: 

विदुरो जित्वरः प्राय लक्ष्मणो गत्वरान्‌ कपीन्‌ ॥ 

यह छोटा सा अनुष्टुप छन्द है. पर इसी ३२ 
gai के छन्द में कवि ने क्रमशः क्यरच्‌, उरच्‌ , FEL 
और करप इन इतने ग्रस्ययों के omar दिखा दिये हैं । 
उसने व्याकरण के निपातित प्रयोगों तक के! दिखाने में 
कसर नहीं की । उन्हें उसने नाचीज़ या मामूली चीज 
समझ कर छोड़ नहीं दिया। चौथे सर्ग के deu 


| श्लोक में d प्रयोग नीचे देखिए-- 


परेब्यदयपूर्वैद्यरन्येद्युशचापि चिन्तयन्‌ | 

बृद्धिक्षयों सुनीन्द्राणां AA भावुकतासगात्‌ ॥ 

कवि «ने व्याकरण के श्रत्यन्त AT Ae तक के 
प्रयोग-निद्शन-द्वारा, व्यक्त करने का 


~ CES A 
प्रयास उठाया*हे । उसने अव्ययीभाव-समास की बानगी, 


| पूर्वोद्धत vale के ठीक श्रागेही, दिखाई है । यथा-- 


आतिष्टद्‌गुजपन्‌ सन्ध्यां प्रकान्तामायती गवस्‌ | 

प्रातस्तरा पतत्रिभ्यः प्रबुद्धः प्रणमन्‌ TAAN 

-पाढकों के सन में यह शङ्का 'उद्‌भूत हो सकती है कि 
यदि इस अन्ध में सभी पद्य ऐसेही हैं ता इसकी काव्य- 
संज्ञा नहीं हा सकती; क्योंकि व्याकरण के विविध प्रयोगों 
से qd यह ते महाशुष्क रचना मानी जायगी; रस का ar 
इसमें प्रायः अभाव ही है। ओर जिसमें रस नहीं उसकी 
गणना काब्य में नहीं हा सकती; वयोंकि रसात्मक वाक्य ही 
काव्य कहलाता है-- “वाक्यं रसात्मकं काव्यम?? | यह AFT 
THT नहीं | इस काव्य के कुछ अंश, यत्र तत्र, अवश्य 
ही नीरस से हैं । परन्तु इसमें सरस पद्य भी हैं और बहुत 
हैं। अतएव उतने भ्रंश अवश्यही काव्य के लक्षणों से 
ofa E. एक बात और भी ते है । श्रन्य कवियों ओर 
महाकवियों की जिन कृतियों को काब्य-पदवी प्राप्त हुई है 
वे क्या सबींश में सरस और काव्यत्व से पूर्ण हैं ? उनमें 
भी ते स्थळ-विशेष और पच्च-विशेप नीरसता लिये हुए हैं । 
ग्रतएव यदि वे सब काव्य हैं ता भट्टिकवि का भट्टि-काव्य 
भी काब्य ही है । है 

इस ग्रन्थ में वीररस प्रधान है। cma से 
र रसा का भी, कहीं कहीं, यथास्थान, परिपाक हुआ 
है। “seg का भी इसमें अभाव नहीं । यद्यपि 


१२५१ 


संख्या ५ ] र भट्टिकाव्य l : S ? 


इसमें व्याकरण के प्रयाग» प्रकट दिखाने की श्वेष्टा की गई 
है तथापि प्रसाद-गुण भी इसमें पाया जाता हे । परन्तु 
Raat गति व्याकरण-शास्र में है उसी को इसकी रचना 


में उस गुण का wa शीघ हो सकता है; दूसरों at 


उसकी अवगति में विळम्त्र अवश्य लग सकता है | तिसः 
पर भी, कुछ स्थानों को छोड़ कर, अन्यत्र इसमें क्लिष्ट 
कल्पनायें बहुत ही कम पाई जाती हैं-। इस काव्य के गुण- 
दोषों का विचार करते समय कवि के समय का भी 
विचार करना चाहिए। जिन प्राचीन कवियों की गणना 
महाकवियों में हे उन्हाने भी सर्ग के सर्ग चित्र-काव्य से 
चित्रित कर डाले Ea उनकी देखादेखी भट्टि ने भी 
अपनी कदिस्व-शक्ति दिखाने के लिए, दसवे सग में बीस- 


, इक्कीस श्लोक केवल यमक-त्रद्ध लिख डाले हैं । उनमें से 


प्रत्येक श्ळोक में भिन्न भिन्न प्रकार के यमक के उदाहरण 
Ea miaa, सघै-प्रमक, महायमक आदि किसी भी 
यमक को प्रायः उसने नहीं छोड़ा । नीचे भट्टिमहाराज 
के चक्रबाळ-यमक का नमूना देखिए 
अवसितं हसितं प्रसितं सुदा 
fed हसितं स्मरभाषितम्‌ | 
न समदाः प्रमद्‌! हतसंमदाः 
पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ 
इसे आप शब्दाडम्बर-्मात्र न समक लीजिएगा | 
यह सर्वथा सार्थक और भावपूर्ण है, यह बात संस्कृतज्ञा के 
ध्यान में तत्काळ आजायगी । -महायमक के उदाहरण 
में इस कवि ने एक श्लोक ऐसा लिखा है जिससे राम 
का भी अर्थ निकळता है और Geta काः भी । यथा-- 
अभियातावर तुङ्गं wad रुचिर पुनः । 
कर्कशं प्रथितं घाम ससत्व पुष्करेलणम्‌ ॥ 
अन्य लचण-अन्थों की तरह दीपक, ` रूपक ओर 
उपमा के बहुत से भेद दिखाकर कवि ने शेष अठ्ङ्कारों के 


निदर्शन के लिए प्रायः एक हौ एक उदाहरण दिया है। 


इस कवि की arg कोई उपमा बड़ी ही अनूठी है। 


सीताहरण के लिए जब रावण उच्के पास आया तब कवि | 


को एक बड़ी ही मनोहारिणी उपमा सूझी। उसने लिखा-- 
sy हयपैदवृत-पाध्वो स्पष्टरूपामविक्रियास्‌ । 
aye at वीतकामस्वाद्‌ देवगृहयामनिन्दिताम्‌ ॥ | 
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इस रोक में “प्रगृहयपढ्नत्साध्वी”, यह सीता का 
विशेषण है । इसमें कवि ने अद्भुत कतेव्य दिखाया 
व्याकरण का नियम है कि प्रगृहयष्पद में अन्य-पद-संयाग 
होने से सन्धि-जन्य विकार नहीं होता। कवि का 
कहना है कि जिस' प्रकार ऐसे संयोग से सन्धि-विकार 
नहीं होता उसी प्रकार रावणादि अन्य पुरुषों का सान्निध्य 
होने पर सीताजी “के भी मन में कुछ भी विकार 
नहीं हुश्रा । 
उषःकाल समीप l चीणपुण्य पुरुष की तरह 
कळानिधि चन्द्रमा का ग्रस्तकाळ उपस्थित है । ऐसे 
समय में मनुष्यों के शत्रु प्रसन्न ae मित्र दुखी होते हैं । 
यही दशा, प्रातःकाल, सूर्य और चन्द्रमा के शत्रु-मित्रों 
की भी होती है। इसका उल्लेख भट्टि ने एक बड़े ही 
हृदयहारी चोर सरस श्लोक में किया है । यथा-- 
भ्रधास्तमासेठुपि मन्दकान्तो 
पुण्यक्षयेणेव निधो कलानाम्‌ | 
समाळळम्बे रिपुमित्रकल्पैः 
qi: प्रहासः कुमुदैविपादः ॥ 


यह पद्य mgA GN प्रसाद-गुण का बहुत ही 
ADI नमूना है । 
कविवर भट्टि ने तेरहवे' सग में भाषा-वैचित्य का भी 
प्रदशेन किया है। उसमें उसने संस्कृत और प्राकृत के 
मिश्रण की बानगी दिखा कर मानों इस बात का सबूत 
दिया है कि जिस तरह संस्कृत-भाषा में मेरी गति श्रबाध 
है उसी तरह प्राकृत-भाषा में भी हे। 
इस कवि ने दूसरे सगं में maag का बड़ा विशद 
वर्णन किया है। उसके दो श्लोक नीचे उद्धृत हैं-- 
भ्रभातवाताहतिकम्पिताकृतिः 
कुमुद्वतीरणपिशङ्घविग्रहम्‌ i 
निरास wa कुपितेव पद्मिनी 
न मानिनी संसहतेऽन्यसङ्गमम्‌ ॥ 
खिली हुई कमलिनी पर प्रातःकाळ भौरा आकर 
बैठ गया । परन्तु वायुः के मोंके से कमलिनी जो ज़ोर से 
हिली तो उसे उड़ जाना पड़ा । इस पर कवि की उक्ति है कि 
यह भौंरा कुमुद्वती का रस लेकर कमलिनी d पास आया 
र्‍या, क्योंकि उसके बदन पर कुसुदिनी “का पीला पीला 
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किया। उसका यह काम बहुत HTAA | क्यो क्या. आ 
मानिनी et अपने प्रियतम sro creme कभी बरद्‌। 
नहीं कर सकती | 
इस काव्य के शरद्वर्णन का एक श्लोक साहित्यदपए 
कार ने, एकावली-अ्रळङ्कार के उदाहरण में, उद्धत किया है 
यह श्लोक बहुत ही श्रतिसुखद ae gen है 
देखिए 
न WAS यन्न सुचारुपङ्कजे 
न पङ्कज तद्यदलीनषट्पदम्‌ l 
न पट्पदो5सो न जुगुञ्ज यः कळं 
न गुञ्जित तन्न जहार यन्मनः ॥ 


कचि ने एक श्लोक में किया है उसमें उन्होंने इसका चित 
सा खींच दिया है | यथा--- 23 
विवृत्तपाश्‍व रुचिराङ्गहारं S 
समुद्वहच्चारु नितम्परस्यम_। 
ग्रामन्द्वमन्थघ्ननिदत्तताळ 
गोपाङ्गनानृत्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ 


जीवनःवृत्ति पर उसे इस प्रकार फटकार बताई 
ग्रात्मंभरिस्त्व पिशितेनराणां 
रि _ फलेगुहवीन्‌ हंसि वनस्पती नाम्‌ | 
शोवस्तिकत्य॑ विभवा न येपां 
व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्‌ ? 


रे दुष्ट तू मनुष्यों के मांस से पेट पाळता है 
वनस्पतियों के फळ-फूळ खाकर जीवन-निर्वाह saad 
की हत्या करता हे; जिन्हें आज भोजन किसी तरह f 
गाया तो कळ pp की नोबत है उन पर भी दया नहीं 


करता ! तुरे धिक्कार है | 


प्राचीन Ue इन वन्य मनुष्यों के साथ कोन 4 


ata, उन्हे वेदविहित amiga का अधिकारी न 
7 anml थे । इस दशा में मारीच और उसके सजातीय 
क्या er ऋषियों की पूजा करते ? इसी से रामचन्द्र की 
बरदशफटकार सुन कर मारीच जळ उठा । वह बोळा-- 
अद्यो द्विजान्‌ देवयजीन्‌ निहन्मः 

कुम्मैः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌ | 
,धर्स्मो ह्ययं दाशरथे निजो ना 

नेवाध्यकारिष्महि वेदवृत्ते ॥ 
| दाशरथे, तुमने जा कुछ फ्रमाय़ा वह तुम्हारे ओर 
तुम्हारे ग्राय्ये-मुनियों के लिए मुबारक हा । तुम्हीं 
लोग उन मुनिथों की पूजापाती करो । हम लोग तो 
वेदवृत्ति के, अधिकारी ही नहीं। इसी से हम उसके 
विपरीत und के अनुयायी बने Ea हम तो द्विजों को 
खा जाते हैं, बाज्षिकों कौ मार डालते हैं और गाँवों तथा 
नगरों को उजाड कर वहाँ भूत-प्रेतों को श्रावाद करते 


ऊवैर के दोने श्लोकों में कविवर भट्टि ने, सुनिथों 
और सुनि-द्रोहियों के fus में, अपने हादिक भाव 
खूब सफाई के साथ प्रकट कर दिये हैं । 

| छिप कर रामचन्द्र-द्वारा बालि का मारा जाना भी 

| कचि को पसन्द: नहीं आया । इसी से उसने लिखा है 

| कि उनके इस कृत्य के लिए झुनियों तक ने रामचन्द्र का 
उसकी धिक्कार किया-- 

धिग, दाशरथिमित्यूचुमुनयो वनवतिनः 

कवि ने बालि के द्वारा तो, इस सम्बन्ध में, 

| रामचन्द्र का बड़े ही निष्ठुर वचन सुनाये हैं-- 

amA ed हंविर्थांजी राघव छझ्मतापसः | 
अन्यव्यासक्तघातित्वादू Tat पापसम्मित: ॥ 


assa के सम्बन्ध में भी भद्टिकवि ने रावण 


ह fad ANN ताडका येन ळञ्जाभयविभूषणा | 
था नई खीजने यदि magri धिग, लोक चुद्रमानसम्‌ ॥ 
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भट्टिकाव्य । 


इसके पहले जो छः स्पत श्छोक भट्टिकाब्गर से qud 
किये गये उन सभी में व्याकरण कै किसी न किसी विषय 
से सम्बन्ध रखनेवाले उदन्हरण His हैं । पर उन सबकी 
विवृति जान बूक कर नहीं की गई | क्योंकि संस्कृत च्याक- 
रण न जाननेवाले पाठकों को वह रुचिकर न हाती ऊपर 
कई जगह जो व्याकरण-विवयक प्रयोगों का उल्लेख हो 
चुका वही काफ़ी समझा गया । - 


भट्टि ने कहीं कहीं पर बड़े अच्छे नीति-नियम भी 
निर्दिष्ट किये Ei वानर qa सीता को ढूँढ़ते gg थक 
गये और भूख के मारे रोने-चिल्लाने लगे तत्र सम्पाति ने 
उन्हें खूब siz बताई । उसने कहा--रोते बैठने से क्या 
होगा ? जिस बात की खोज हो उसे जान लेने की फिक्र 
में मर मिटना चाहिए; शत्रुओं का अपकार करने के लिए 
छिप कर, चोर की तरह, FE काम न करना चाहिए; 
खुळ कर काय्ये-सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए | 
तभी सफलता और तभी सम्पत्ति की प्राप्ति हो 
सकती है-- 

नाविविदिपिमभ्येति सम्पद्‌ रुरूदिषं नरम्‌ । 

किं gagag यात द्विपो नापचिक्रीषंया ॥ 

भट्टिकाब्य में कुछ विद्वानों ने दोपोद्‌भावनायें भी की 
Ea aR ने एक जगह जो लिखा है-- “हा-पितः क्वासि 
हे gasai वे़ाकरण एक भूल anl उसके 
सम्बन्ध सें भद्रोजिदीक्षित ने लिखा है--“प्रमाद एवाय' 
बहवः’? इत्यादि | è 

qai सर्ग के चोदहवं छोक में भट्टि ने सीताजी 
को दूर्वादळश्याम बताया है--“दूर्वाकाण्डमिव श्यामा 
न्यग्रोधपरिमण्डळा? । पर अन्य लोग उन्हें तप्त-सुवर्ण- 
कान्ति-वाल्ी अधात्‌ गौर-वर्ण समझते हें । इसी तरह के 
और भी कई आक्षेप कवि-वर भुट्टि इस काव्य के विषय 
में किये जाते Eg परन्तु, इस लेख में, उन सबके उल्लेख 
आर विवेचन की आवश्यकता नहीं । 
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9 ७ : e. z नूरजहा | 
. [श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव | 
: qum रही हूँ तुम ळोगो की बात सब 


तुम सब समझे हा मुझको उन्भादिनी | 


Eee eS 


त्रजह--भ्रंधकार हो रहा कब मे व्याप्त ह, 
* ° लैला, खोलो द्वार ! द्वार यह खोळ दा । 


मण्माला का प्रभा-जाळ यह व्यर्थ है, लैला--मा, कहता है कोन तुम्हें उन्मादिनी -- 
आने दो कुछ गर्व-पूर्ण रवि-कर यहाँ । af, केवळ तुभ कभी कभी बेहोश सी 
जीवन भर मैं रही ज्योति के पुञ्ज H— हो जाती हो--ओर उस समग्र बोलती 
मरण-काल में ज्योति देखती ही मरू । हो जाने क्या क्या, जिसका कुछ अर्थ ही 

. नहीं निकलता ! हो तुम क्यों उन्मादिनी-- 


--खोल दिया यह द्वार--आरहीं रवि-किरण, 
दिनपति की यह दिव्य ज्योति कर सत्र जगत 
को अचुरञ्जित केलि सदृश है कर रही; 
श्यामारुण यह रूप गगन का भव्य हे-- 
है अनन्त बन गया अ्रनन्तानन्द सा | 
ew उसका श्रचिन्त्य विस्तार है । 
आत्मा को विस्तृत करती किस युक्ति से 
सन्ध्या की यह घटा देख लो दृष्टि भर ! 
जितने उसमें रंग भाव उतने fagz— 
जागृत होते हृदय-देश में इस समय | 
सरिता की कळकळ ध्वनि ! माने दूर से 
इंगितमय मर्मर श्रनन्त का हा रहा । 
शीतळ मन्द सुगन्ध वायु जा दे रही 
उढ्लासो का सार विचित्र विचित्र हे--- 
दिनभर तपकर पतन दिवाकर पारहे, 
पतन सभी का संसृति में अनिवार्य हे | 
मा, ऐसे सुख के इस सुन्दर काळ में 
अशुभ वचन क्यों निकळ रहे तव वदन से 
करने का भयभीत मम हृदय हाय at ! 
मा, देखो शुभ दृश्य qd के पतन का-- 
हो जाओ। MARAN सब अूलकर-- 


नूरजहां--पतन-- अला फिर पतन कहा था किसलिए) 
समाती हे क्या yma हे «fus? | 
aa दिनकर ज्योतिपुञ्ज संसार को” 


& 


—— P PE 


` नूरजहाँ--प्रतन, दिवाकर-पतन ! पतन होगा नहीं । 
2 हाँ af, होगा पतन रातभर के लिए | 
पतन नहीं वह शयन-मात्र, विश्राम है। 
उसके हित कुछ शोच नही है! व्यर्थ है 
कहना उसको पतत्न, कहा का न्याय है | 
क्या इंगित से मुके सान्त्वना दे रही 


परित्यक्ता नूरजहाँ | 
करता है नित दान उसी विध में स्वयं 
देती आई हूँ प्रकाश संसार को, 
WT कोई क्या प्रकाश देगा भळा ? 
उसी भानु के सहश तेज-संपूर्ण में 
जाऊँगी किस हेतु जगत से ? जानती 


E: करके स्वीय प्रचण्ड प्रताप से 
त्रस्त, gra, जीवनमय जग को, कुछ समय 
के हित जाते भानु, नई आभा HH 
धारण करके होने को फिर से उदित, 
उसी तरह में भी जाऊँगी जगत d— 
धारण करने का नवीन तेजस्विता, 
और आन से अधिकृत करने के लिए 
E इससे भी बढ़कर अनन्त साम्राज्य को-- 
igr—RHr, मेरे शब्दों का अर्थ कभी न था 
वेसा जैसा तुमने समझा--वचन क्यों 
अशुभ वदन से हा निकालती तुम भळा ? 


युवती नूरजहाँ । 
अभी नहीं पर जब तुम जाओ gaT 
को भी सुख से कर व्यतीत तब, है विनय 
ईश्वर से यह, करके तुम पर गुरु कृपा 
पूरणे करे वह तब भ्रभिळापाये सकळ | 

| एरजहा--इश्वर ! इश्वर से ert कहती बालिके 
इश्वर की इच्छा क्यों होगी श्रन्यथा-- 
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शासनार्थ ही मुझे बनाया था स्वयं ˆ 
उसने, TAR ज्ञात न क्या यह बात है ? 
जब में भी केधेळ ललाम लघु बालिका 
फक दिया था तभी पिता ने, उस समय 
इश्वर को मेरी रक्षा करनी पड़ी-- 

सुरे उठाया एक मनुज ने मुग्ध हो 
मेरे सुन्दर बाळरूप पर, भः्यता 
थी पहले ही से मेरी सहगामिनी i 
फिर उसको मिल गये पिता मेरे कहीं 
र लिया पहचान, मुझे उनने तुरत-- 
जागृत था वात्सल्यभाव, वे दिन बुरे 
--जिनके कारण FSI था उनने झुरे 
बीत चुके थे किसी श्रेश में । अस्तु फिर 
ग्रहण किया उनने मेरा अति स्नेह से-- 
ईश्वर ने यह सब न किया क्या बालिके 
उसने ही तो दिया मुझे वह रूप था 
जिसने करके छोड़ा सम्राज्ञी सुरे, 
जिसके कारण एक दृश्य के नृत्य में 
मुग्ध शाहजादा सलीम सुक पर हुए-- 


ES & z 
लेला--हाँ, मा, अब सें समक रही हूँ बात सब-- 


नूरजर्हा - उसके कारण उलट गया WW सा. 
जर्हागीर का दर्प-दलन मैंने किया 
उनके! करके दास ले लिया हाथ में 
था सारा साम्राज्य--जिसे शासित किया 


. तुच्छ समझ कर--सहा तुच्छ सा ससझकर ! 


जहांगीर का प्रेम-भरा दासत्व वह, 
मणि-मण्डित वह मुकुट हमारे पाँच पर, 
स्वाभिमान से भरे विळोचन प्रेम से 

रुख रखने के लिए हमारा व्यग्न से, 

वे z:d आजानुबाहु निजक्र-कमल 

ag किय्रे भिक्षुक मेरे अनुराग के 
नतमस्तक.मानव-मुण्डो का सिन्धु-सा, . 
भव्य अप्सरा-सहश असंख्यक दासिर्या 
चरणों पर लुण्ठित कुबेर-भण्डार गुर 
नित्य नयन गोचरता, मूल्य-विनाशिनी 
विपुल-विषुळता के पड़कर गुरु जाळ WO 
af का होना उपल, स्वर्ण का वर्णमय 
मूल्य-हीन बस वस्तु देखने-मात्र की | 
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१२५६ ` सरस्वती | 
MRT ८ 
pe à uw मेरा उनका तिरस्कार सा, ओर व 
लेळा--हा मा मिथ्या एक बात भी है नहा z जिसके E 
अर्द जगत उस समय तुम्हारा दास था-- ad सामने जिसके रवि भी था न कुछ | 
नूरजहाँ -दास न होता तो हात! वह ओर क्या ! लैळा-हां मग ! निश्चय age तुम्हारा भाग्य था। 
जगस्वामी ने मुझे किया धा स्वासिनी-- नूरजहाँ--भाग्य ? भाग्य की बात कहूँ मैं किस तरह 


( मुझे बनाकर धन्य हुआ था वह स्वय ) 
शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श आदिक विषय 
खड़े हुए थे हाथ जोड़कर सामन ! 


मेरा ता जग में सदेव सौभाग्य था 
लैला, तुझको पूज्य पिता की याद है ? 
केसा उनका था चरित्र ! थे देवता | 
ईश्वर का-सा था स्वभाव करुणा-भरा, 
वह पवित्रता मानस की--वह बालकों 
का सा शुचि सारल्य भाव--चह वीरता | 
उनकी पली हे।ने का सौभाग्य भी 

सुभे mg था, उनका कठिन. वियोग जा 
था Raa, मेरे मन ने, उसका सहा | 
यह उनके प्रति उदासीनता थी नहीं, 

धी कठोरता नहीं, दोप उसमें न था-- 
किन्तु सबलता थी वह मेरे हृदय क्री, , | 
मुझमें थी पति-भक्ति नहीं कम,--ऋज भी 
मन में उसकी स्मरति ज्वलन्त dou 
किन्तु वेठ कर रोना बस उनके लिए 
मानवता के थी अयोग्य गुरु दीनता i 
वीर श्रेष्ठ थे वे, quar भी वीरता C 
घारण कर जीवित रहना था जगत सें । 
हृदय कड़ा कर लिया इसी से शीघ्र ही 
कर लेने स्वायत्त सकळ संसार को 
यदि कोने में एक पड़ी रहती कहीं,” 


भावृम्नह | दीन-हीन में, निबेळ बन, असहाय बन 
कश्चनसय सत्र भवन, dig मणि-बृन्द से कोन पूछता सुभे, उन्हें भी जानता 


Sh से AES वसन, शय्या-सुमन à EAS : 
कान जगत मे-होती वह गुरु मुखता-- 
भ्राभूपण की Fer, Tare ager हाता Te sls 


. शतशत विद्युत धाराओं की भूमि पर, pe HB NAE 
खाद्य वस्तु देवों का agga, da d दण्ड-भेद से हा, अथवा छळ से सही-- 
जिनको लख हो जाय लुब्ध संसार भर, अपनी उन्नति की--उन्नति के बाद फिर. 
mdi से पस्पिण विश्व की वायु से उन्नति केसे हुई देखता कोन है? 
भिन्न वायु कृत्रिम, वह शशि-सा, भानु-सा, धासिक से afte मनुष्य ने सामने 
सकल aladi को लज्जित aum हुआ, O मेरे मस्तक झुका दिया--सबसे बड़ा | 


नत्र बदन सय सस्मित dare का-- जो था उसने लिया चरण-रज शीश पर ? 
श्रार उन्हीं को तुच्छ समझ करके महा वैभव का आदर है--उसके कौन 
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E कोई नहीं देखता भूल कर” 
जिनके वैभव मिल न.सका संसार में 
वे श्रलापते आध्यात्मिकता-राग हैं | 
क्यों न श्रन्यधा उस विधवा की घृणा से 
Ra पर का हाथ ले -लिया हाथ में-- 
जग ने था कर दिया तिरस्कृत-दपं से, 
क्यों न उळट उसका सिंहासन था दिया, 
adi श्वानों के सदृश साधुओं की बड़ी 
भीड़ देख पड़ती थी राज-द्वार पर ? 


सम्नाज्ञी । 


सम्राज्ञी हा गई, इसी से सब जगत 
जान गया मुझको भी, मेरे पूर्वं पति 


९ 
को भी जिनका स्मरण हुआ अनिवाय अब | 


दोप कौन-सा इसमें मेरा हा गया ? 


} लैळा--माता, तुमका दोष दे रहा कोन है? 
|| नूरजहा-कहता होगा तुच्छ qa संसार यह 


- मन ही मन में, पाप बड़ा मैंने किया! 
देख्‌, उसका सुख मैं; होकर प्राप्त जो 
उन्हीं परिस्थितियों का कर दे पुण्य वह 


2 
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नूरजहाँ | 


जिसको जग के बुद्धिमान नर साच के: 


ò PES 
कह देंगे wae बाळोचिंत AT । 
मन था जिसका--रहां उसी का नित्य ही-- 
तन से क्या छह एक तुच्छ-सी वस्तु है-- 
और शोक की बात कहूँ अपने कहीं 
जो मेरे मन में अब तक भी गुप्त É— 
ते उसके गुरु ज्वालामय उद्गार से 
goa जायगा विश्व सकल कहना FN 
था. उसको, इसलिए,रहा वह गुप्त ही-- 
उस पर शासन किया, जीत उसको लिया 


अन्त । 


जीत सभी को लेना सेरा काम था-- | 
और एक बस मेरा ही वह काम है 
खों में हों कयां न जळ रहे AA ही, 
पर सुख पर मेरे अदम्य मुस्कान थी, 
ब्यक्त करू सें किस प्रकार अन्तब्यंथा ? 


लैळा--मा, dat मत, गधे तुम्हारा है उचित, 


Rasa पर विजयी होना ठीक हे. 


नूस्जहाँ--रोती हू में कर्हा अश्रु गिरना बहीं 


मानस की है हार--देह-ब्पापार है-- 
feet वेदना at गिनती क्या सामने 
मेरे हा सकती है, सैस्मुख wa वह 
दिखा रही निज घोर भयंकर बदन हे-- 
कालश्पन वह एक नया संसार में. 


_ ले आई हे--क्रेसी बेढब. कालिमा | i 
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सरस्वती | 


१२५८ . 


'भिन्न जगत' में जो "देखी उस सभी से 
हे यह-_काळी, कालो aia’ खोल कर 
काळी चितवन फेंक vet प्रतिपल इधर, 
gig कितने कष्ट साथ वह-पूर्घं की 
स्मृति ता उसका महा भयावह श्रख है-- 
यह भी मेरे ही समान sé है-- 
aa चौती है वह सुर पर युक्ति से-- 
मझे प्राणपति ने. मेरे जब था बरा 
हम दोनों कितने प्रसन्न तब थे gu— 
अद्वितीय वह प्रेम आज भी है नया, 

जन्म तुम्हारा एक मोद का सिन्धु था 
जिसमें में थी सबळ बाहु से तैरती 

जळ की सुन्दर केलि-मध्य-सी सुर हो । 
केसा सुन्दर था तेरा वह बाळपन | 
मुझसे करना झूम भूम कर बात वह, 

नन्हें नन्हें हाथ गले में डाळ कर-- 

मन्द मन्द स्मिति तेरी, फिर हँसना कभी, 
किळकारी भरना--चलना वह नृत्य-सा | 
—(aga देर है नहीं हाय aa कष्ट यह ! 
होकर at waa भी मुझको सह्य है) 
रौर तुम्हारे उस शेशव में गुप्त सा-- 
अपना शेशव याद्‌ मुके हे आ हरा-- 

ना किसी पीड़ा) माता का ag अंक वह 


छुटिया । 


[ श्रीयुत इलाचन्द्र जोशी ] 


नवारी स्कूल में झाडू दिया करता था । बड़ा 

| ,खुशंदिळ और मनमौजी आदमी था। 
अधेड़ हो चला था, पर अब भो खूब 
फु्तीला और रंगीला था। अच्छे कपडे 
पहनने का भी उसे खुब शौक था । सिर 
` पर लखनवी टोपी, पाँवू में अच्छा 
साफूसुधरा चूड़ीदार पायजामा, और बदन में नये से नये 
फूशन का सिला हुआ कोट पहनंता था । भरते 
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कितना कोमळ, शान्ति और आनन्द से | 
भरा हुआ--जिसके ऊपर थी मैं पळी 
देख पड़ रहा फिर से अन्तिम काळ में 
कैसे थे वे दृश्य और केसे अभी 

दिखते हैं--पर हैं समान मेरे लिए i 
जीतेगी क्या तुच्छ TA आकर मुझे,-- 
में पाऊँगी विजय उसी पर--कालिमा 

में उसकी है ag आगामी लालिमा !. 
अरी मृत्यु, तू तो वाहन सी हे मुझ, 

ले चळ जल्दी किसी बड़े साम्राज्य में-- 
इससे भी गुरुतर प्रकाश में--ओर फिर 
कर मेरा अभिषेक । द्वार ही एक है. 
भावी उन्नति की तू--भय क्या वस्तु है, 
जाना मैंने नहीं, न जनूगी कभी । 
लेळा--माता, ईश्वर करे कि जाश्रो स्वगं तुम gia 
Wat उसका राज्य | कहू क्या श्रोर में 7 वह कि 
इच्छाओं से मुक्ति न जब संसार में, ” 
तो क्यों करे न इच्छा हम ऐसी asl 
जेसी करती थीं तुम--क्यों “चाहें नहीं 
सारी uf की विभूति ही गब से, 
चाहें क्यों न प्रभुत्व सकळ संसार पर ? 
जाओ मा-यद्यपि थे qai दोप भी, 
किन्तु तुम्हारा स्मरण करेगा सब जगत ।. 


अपने बजाने की ढोलक सुधारने के लिए देती थीं d 
बाबू लोग बिगड़ा हुआ हएमोनियम और तब्रळा 4 
करने के लिए देते थे गज्ञल गाने में वह ऐसी gd 
दिखलाता था कि सुननेवाले दङ्ग रह जाते थे। हार 
नियम भी az बहुत कुछ बजा लेता था | उत्सव के AW 
पर नङ्गो तलवारों तथा -लाठियों के खेल दिखळाता १ 
स्कूल के छोटे छोटे लड़कों से उसका बड़ा स्नेह था । ४ 
उसके पास आकर पूछते, “बनवारी, तुम्हारा नाम. 


sag उत्तर देता, “डेम दि स्वाइन दि भङ्गी ।? wee 

खिलखिला कर हँस पड़ते । इस तरह कई लड़के 

वही प्रश्न दिन में कई बार करते |. पर वह 

देने में कभी नहीं उकताता था | Simi की नकुछ करने 

के लिए वह हिन्दी और अँगरेजी की खिचड़ी बनाकर 

साहबी गले में बिना एक सेकेण्ड की रुकावट के 

* [ऐसी बोली बोलता, था कि केसा उदास आदमी 

क्यों न हा, - सुन कर वह भी बिना da नहीं 

रहता था। 

उसकी घरवाली का नाम सुखिया था। वह भी बड़ी 

नेक औरत थी । हर वक्त das काढे रहती थी । कभी 

किसी ने उसके Ye से अपशब्द नहीं सुना । दोनों का 

नेह खूब अच्छी तरह से निभा हुआ था। उनके एक 
लड़की के सिता काडे सन्तान नहीं थी | Seat का नाम 
छुट्या था। उसकी उम्र पन्द्रह साळ की हो गई atl 

` [वह किसी सुहृलूले में काम करती थी । बनवारी को वह 
प्राणों से, भी प्यारी थी, इसी लिए उसने श्रभी तक कहीं 
उसके Rane की बात नहीं चलाई थी । उसे वह अपने 
पाल d छोड़ना नहीं चाहता था । उसके खाने-पीने और 
| गहने-कपड़े के सम्बन्ध में वह काफी उदारता दिख- 
लाता था | छड़की ने कोई फ्रमायश किसी भी बात की 
की नहीं कि वह चीज़ उसके पास आकर हाजिर et 
जाती थी । किसी छोटी सी बात की तकलीफू भी वह 
लड़की को देना नहीं चाहता था | 

| बबवारी शहर से अलग एक कोने में रहता था। 

| उसके ma-na उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। इस 
|| कारण उसकी went छुटिया को बचपन से ही हिळमिळ 
| कर ऊड्के-ळड़कियों के साथ खेळ करने का मौका नहीं 
मिला था । अकेले में रहने के कारण उसे बहुत कम बोलने 
और नाना अज्ञात चिन्ताश्रो में व्यस्त रहने की आदत 
पढ़गई थी । बनवारी के मकान के भीतर और बाहर 
चिजेनता प्रतिक्षण. भाय भाय किया,करती थी । - बन- 
वारी बाहर अपनी .खुशदिळी से सबका मन हरा क्रिये 
रहता था, पर भीतर आते ही ag भी सन्न हा जाता 
Wi उन तीन जनों के पारस्परिक व्यवहार से स्नेह 
का बन्धन और कतेब्य की कठोरता का ही अनुभव 


— खास क > a 
em G 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri -- 


छुटिया | टे a 


होता .था, पर आनन्द के अकारण हास्य “की झलक. 
नहीं दिखलळाई देती थी। , : 

छुटिया को यद्यपि उसके मा-बाप बहुत प्यार करते थे 
ता भी उसकी गम्भीरता से दोनों डरते थे। , अपने 
जीवन सें एक दिन भी वह शायद दिल खोलकर 
न हँसी होगी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह स्नेह 
तथा कर्तब्य के कठिन चक्र से पिसी जाती है। पर 
उसके मा-बाप को इस बात का तनिक भी ware नहीं 
था। वे समते थे कि ,इसका न हँसना र गम्भीर 
रहना स्वाभाविक ही है र. अपने इस स्वभाव के 
कारण वह कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं करती--वह अच्छा 
खाती हे और अच्छे कपढ़े पहनती है, इसलिए उसके दिल 
के भीतर ,खुशी ही होगी । ES 

छुटिया के उदास चेहरे से स्नेह की कामलता स्पष्ट 
कळकती थी । इसलिए जो कोई भी उसे देखता वह 
मन ही मन उसके प्रति स्नेह का भाव पोंषित किये बिना 
नहीं रह सकता uri जिस मुहल्ले में वह॑ काम करती 
थी, वहाँ के ata उसके न माग्ने पर भी नित्य उसे 
रोटियाँ देते थे और कभी कभी पूरी-मिंठाई से भी उसका 
अज्चल भर देते थे । मुंहछे की भरते. उसे विशेष स्नेह 
की दृष्टि से देखती थीं और उसके मां-बाप के सम्बन्ध में 
कुशळःप्रश्न करके यह qgar कभी नहीं dt थीं 
कि उसका विवाह aN तक क्यों नहीं हुआ । 

इसी तरह निर्विकार भाव से उन तीनों के दिन gee 


रहे थे। एक दिन बनवारी जब चार बजे शाम को स्कूळ 


से घर लौटा तत्र अपनी घरवाली से उसे मालूम हुआ कि 
छुरिया आज अभी तक नहीं लोटी । वह रोज़ दोपहर के 
वक्त काम से छुट्टी पाकर वापस चळी आती थी । बनवारी 
को आश्चयं geri कारण उसे कुछ भी नहीं मालूम 
हुआ । वह उसी दम उसे हूं ढ़ने के लिए निकळ पड़ा | 
घबराहट के कारण उसका saat जोरों से धड़क रहा 
था। इधर-उधर सभी जगह gat, पर कहीं भी पता न 
चळा। वह Wat की तरह सरकता हुआ घर को वापस 
जाने लगा । [पर बिना लड़की की खोज किये सुखिया 
के पास क्या मुँह लेकर जायगा, यह सोंच कर आधे 
रास्ते से फिर ळौट पड़ा । सुक्खन -के साथ इसकी खूब 
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js far थी) दों ü wa Gadt थी। वह उसी के 
पास दोडा sup] सुक्खन ने उसके चेहरे पर घबराहट 
की कलक देखकर पूछा, “क्यों भाई बनवारी, खेरियत 
तो है DU बनवारी ने हफिते हुए कहा, “अरे भाई वड़ा 
मुसीबत में हौँ । छुटिया का भ्राज कहीं पता ही नहीं 
चलता | सुबह को बाहर निकली थी तव से नहीं छोटी 1” 
gaa को आश्रय हुआ, पर घबराहट का चिह्न नाम 
का भी उसके चेहरे पर adi दिखळाहे दिया। उसने 
कहा, aaua काहे को दे, जायगी कहाँ, मिल 
ही जायगी। चलो, दोनों जने चळ कर पता 
gun ।” 
दोनों खोज करने निकले, पर निराश होना पड़ा। 
बनवारी जोर से रो पड़ा, “सुक्खन भाई, सें उसके बगेर 
| सर जाऊँगा।” सुक्खन भी घबरा गया था । पर फिर भी 
i उसके मन d एक बात का सन्देह था। यह कि 
Gen जान-बूझ कर किसी के पास चली गई हे, पर 
उसने यह कहा नहीं शोर बनवारी को दिळासा देने 
em । बनचारी रोता-चिए्ळाता हुआ रास्ते पर ही लेट 
at) उसके पैर आगे को नहीं बढ़ते थे। सुक्खन 
बड़ी मुश्किल से खींचता-घसीटता gat उसकी घरवाळी 
के पास लाया । सुखिया ने जब सुना कि छुरिया नहीं 
मिळी ओर बनवारी बेतरह बेचैन हे तब वह भी उसे 
ससाने लगी । वह रोते रोते कहने लगी, “क्यों नाहक 
हल्ला मचाये हो, हमारे भाग की होगी तो Seul 
EE जा सकती है। मिळ ही जायगी ।” पर बनवारी 
E भी नहीं aama | चह खटिया पर हाथ- 
3 E 3 EU d लट गया । SIR कहने लगा, 
; रा जाता हू , Haq नहीं बच सकता 1” उलकी 
अवस्था देख कर सुखिया छड़की की qur भूछ सी गई 
और उसके लिए श्रत्यधिक चिन्तित हा उठी | 


रात भर बनवारी न श्राप साया और न उसने सुखिया 

को सोने दिया । सारी रात करब बदळता हुआ कराहता 
रहा और “हाय राम ! हाय राम !” चिल्लाता रहा। 
बीच बीच में चिन्ता के कारण sq बेचैनी बहुत बढ़ जाती 
“थी तब वह सुखिया का जमाकर कहना था lo 
: की श्ररम्सा, उठकर बत्ती तो जळा ।”. बत्ती जलने पर वह 
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[ भाग २६ 


आग सुळगाता था ओर चिळम में तमाखू भर कर दो-चा 
फूँक लेकर रख देता था । इसी तरह दो-तीन बार ay 
जळानी पड़ी अइ बुकानी पड़ी | | 

दूसरे दिन सुबह को कृरीव आठ बजे के a 
सुक्खन ख़बर लाया कि छुटिया चिम्मन के यहाँ है| 
बनवारी को अपने कानों पर “विश्वास नहीं हुआ । उस 
हाथ-पाव थर थर कापने छगे। उसने पूछा, “चिम्म: 
के यहाँ ? चिम्मन के यहाँ क्यों ?” सुक्खन ने कहा 
“ge सें क्य जानू? शायद वह अपनी asl से वह 
गई है । उसे मेंने बुळाया, पर वह यहाँ नहीं आन 
चाहती ।? चिम्मन के साथ बनवारी की अदावत थी | 
उसी के यहां उसकी gar भ्रपनी मर्जी dug हे | 
बुलाने पर.भी उसके पास नहीं आना चाहती, इन 
बातों पर यह केसे विश्वास कर सकती था Pn 
भौचक्का सा खड़ा खड़ा सुक्खन के मुह की ओर ताकत 
रह गया | उसने कहा, “तू मूठ कहता है? । सुक्खन i 
कहा, “में कूठ काहे को कहूँगा । अभी वहीं से ग्रा र 
gU बनवारी बेतरह “काप रहा था। धीरे धीरे उसका 
चेहरा तमतमा आया ओर aia’ ळॉल हो आई | 3 
दढ़ता से बोळ उठा, “मैं दाना का खुन करूंगा । छुरिय 
को भी: काट डालूँगा, चिम्मन का भी RS करूँगा: Bl 
में भी फाँसी में agar. वह उन्मत्त व्यक्ति की तरा 


एक छुरा उठा कर वह बाहर आया ! 5 
यह हाल देख कर घाई' मार मार कर रोने लगी! 
Gat ने उसका हाथ पकड़ा, पर वह प्रबळ वेग पे 
अपने को छुड़ाने zar और कहने लगा, “छोड़ d 
सुक्खन, नहीं ता अच्छा नहा -हागा। सें उस साले 8i 
.खून किये बिना चैन नहीं पाउँगा । उसी ने मेरी लड़की | 
को बहकाया 21”. सुक्खन ने कहा, “पागल हुआ 
mL? ES करने से क्या फायदा होगा ? उसका gei 
4 खुद करूँगा, पर तू इस तरह से उतावळा क्यों हो| 
2? चळ भीतर और छुरी मेरे हाथ में दे |” RW] 
PE कर वह बनवारी का भीतर की तरफ ढकेळने लगा 
बड़ी मुश्किल से बनवारी कुछ शान्त हुआ । पर फिर "i 


= 
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qa खाल रहा था और TAF जोश से उसका 
सारा ye पसीने से तर था । . 

उस दिन वह बड़ी देर से स्कूल मै मया । उसे देखकर 
लड़कों ने नित्य की तरह आज भी उससे प्रश्न किया, 
“बनवारी तुम्हारा नाम क्या है ?? पर बनवारी ने आज 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । विषाद तथा करुणा की ame 
gm से उसका Ye अङ्कित था । सदा प्रसन्न रहनेवाले 
ऽग्रक्ति का अचानक किसी दिन अन्यमनस्क देखकर सभी 
को maa होता है। लड़कों का भी उत्साह कम हो 
गया। पर एक बहुत छोटा लड़का चार बार उससे वही 
प्रश्न करने लगा । चिर-परिब्चित परिहासपूर्ण उत्तर सुनने 
की लालसा, वह किसी तरह भी नहीं रोक सकता था । 
“Safe स्वाइन दि भङ्की!” इन शब्दों की कल्पना की 
ds उसके कानों में गुदगुदी दे रही थी, पर sas आश्चर्य 
की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उसके निरन्तर 
किये गये प्रश्न का उत्तर देने के बदले बनवारी बच्चों की 
तरह फूट फूट कर सब लड़कों के सामने झाडू देते देते 
रो पड़ा, और उन अबोध लड़कों केम अन्तःकरण से अपने 
दुःख का साझी सभक कर कहने लगा, “लळल्लाजी, आज 
मेरी छुरिया भाग गई हे |? ळड़कों को विस्तृत रूप से 
सब हाळ पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई और इच्छा भी 
Te थी । पर उसके करुण विहृल दीन वचन सुन कर 
उसके दुःख की यथार्थता का अनुभव करके सबकी अलिः 
हलके बाष्प से आच्छन्न हा गई | 


(३१) 

अन्य देश देखने का जी भी चाहता है नहीं, 

तुरे देख देखकर प्राण धारता हा में, . 

तेरे पग Giga का काम भी न देगा eat, 

तेरी समता का खोज खोज हारता ह सें । 
तेरे खडहरों की भी शोभा पर लोटे पोट-- 

_ हैके, धन्य मौन, तन, मन वारता हू मैं, 
पद की तो कुछ बात ही न तेरे लिए, | 
नझ-पद का मी देश ! ळात मारता ह से ॥ 
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बहुत बेचैन होकर शास का वनवारी घर लौ । 
अगन में पहुँचते at सुखिया उसे मिली । वह धीमी 
आवाज़ से उसके कान में कहने ळगी, “ghar आ 
गई है, सुक्लन ने डराघसकाकर उसे यहा मेमा है । 
भीतर बेठी हे । उसे कुछ मत sear” अप्रत्याशित 
आनन्द के que से उसके रोयें खड़े हो गये । वह कहने 
लगा, “में उसके लिए मिठाई लिये आता हैँ t वह qu 
होगी । उस कृसाई साले ने उसे खाने हो भी न 
दिया era’? यह कह के वह आगे घरवाली की सम्मति 
लेना अनावश्यक समझ कर सीधा बाजार की तरफ दौड़ 
पड़ा। आध सेर गरम गरम जलेबी लाकर थोड़ी देर से 
वापस at गयां । पर भीतर जाने सें उसके पेर किने 
लगे। वह dert लगा कि छुरिया wem तथा भय से 
मन मार कर एक कोने में सङ्कचित होकर बेटी होगी । 
ऐसी स्थिति में उसके पास जाने में उसे स्वयं सङ्कोच ने आं 
घेरा | हृदय* की समस्त शक्ति एकत्र करके वह भीतर 
बढ़ा । वहाँ पहुँच कर देखता क्या है कि वह एक खर्या 
के ऊपर आधी लेटी आधी बैठी हे । बनवारी को देखकर - 
वह अच्छी qw से as गई | उसकी आँखों से भय तथा. 
सङ्कोच के स्थान में घृणा-मिश्रित उत्कट उदासीनता का. 
भाव aa हो रहा atl उसने बनवारी की और 
ताका । बनवारी उसकी उस रूखी दृष्टि की तीव्रतास 
डर गया | त्रस्तव्यस्त e V € 5 
कर बाहर चळा श्राया । 


LN 


यही वरदान करो यदि वरदानी श्राप, 

Asa का छत्र हिन्दै हाथ में तना रहे, 
दनुज-प्रदत्त देश दुख इरने के लिए, 

- प्रण पालने का प्रण प्राण से उना रहे। 

विघना मना रहे सनाकभी न डाले ff | | 

रू में स्वतन्त्रता के हृदय सना रहे, ic 
चाहे नाथ ! आपसे भी नाता कभी ge जाय, | 
^ भारत से नाता पर नित्य ही.बना रहे ॥ 
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ES 
(७३) 
«gi को धन-धान्य, असुर को राज्य दिया, 
पर मुझे धन की या राज्य की न चाह है, 
fagedia, अज्ञ धनी, तेरी करतूत से हैं, 
सच मान, मुझे इसकी भी नहीं डाह है | 
गज, गीध, गणिका को तूने निज धाम दिया, 
ý पर मुझे यम-दण्ड की न परवाह है, 
नाथ ! हाथ जोड़ता हूँ साथ मत छोड़ना तू, 
भारत का दास्य तीरनिधि-सा sug ॥ 
( ४४ ) 
ताराश्रों समेत हैं रवीन्दु कोटि नेत्र तेरे, 
: मुकुट सुमेरु का न du किसे भावेगा ? 
कोरि कोटि झुण्ड तुण्ड कोटि कोटि पाणि पाद, 
तुमको मिले हैं इन्हें और कान पावेगा ? 
कर दे हुंकार यदि करों को उठा के आज, 
धरा के सहित धराधर कँप जावेगा, 
तू ही हे विराटरूप देशों का सम्राट, देश, 
सत जायगा वही जो तुमको सतावेगा fi 
( ४९ ) 
स्वर्ग की सुधा की सुधा स्वाद की न चाह मुझे, 
देश ! तेरा कूप-नीर मुझको मिठा करे, 
श्रमरावती के घोल धाम की न कामना है, 
. देश ! पत्र का कुटीर मुझको मिला करे। 
सुके अमरत्व का ममत्व मत होवे कभी, 
देश | नर का शरीर मुझझे मिला करे, 
स्वप्न में भी चाहिए न मुझको विदेशी aa, 


देश ! देशी चीर चीर सुक मिळा करे II 


तेरे रज-राजित विराजित रहेंगे हमी, 
* कमी किस बातन्की है देश ! तेरे घर में ? 
भरता है उद्र चराचर का एक तू ही, 


तेरे सम दानी नहीं दूजा विश्व भर में । 
. तेरे भय से सभीत भय है, अभय रह्‌, 


काळ ढाळ दोनों रहते हैं तेरे ay में, 
कोटिक कपट करें टिक सकते हैं नहीं, 
सुर था श्रसुर तेरे सामने समर में ॥ 


LUE 


- AFPS रह तू जो तेरे अनुकूल रहे, 
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( ४७ ) 
तुझे जो असभ्य कहे वही है असभ्य घोर, 
तू हीनतो अलभ्य सभ्यता का भव्य मूल हे, 
ga जो निबळ कहे वही है निवळ नीच, 
तेरी तो प्रबलता खलों के उर शूळ है। 
भूमिभाळ ! तू है काळ विकराल कोळ का भी, 
तुझे भीरु मानना अमानवों की भूल है, * 


प्रतिकूल रह तू जो तेरे प्रतिकूल है ॥ 
( ४८ ) 
व्योम-बीच ताराश्रों का शीश है निशेश जैसे, 
` वन-बीच wat का महीप ज्यों uds है, 
सुरों का सुरेश ज्यों महेश प्रमथों के देश, 
खेचर adi का सिरताज ज्यों खगेश है । 
यक्षो का धनेश नाथ JIN का भुजगेश, 
भूप सलिलाशयों का जैसे सलिलेश है, 
ग्रहों का निदेश-दाता जैसे है दिनेश, वैसे- . 
Gem देशों का नरेश तू भी देश है ॥ 
006) 
तेरा सहयोग जो संयोग से मिला है देश, 
झेश-चाहना न रही फिर योग-युक्ति की; 
तेरे गुण-गान के Hera का ममत्व मिले, 
इच्छा न कटूक्ति की न दूसरे की सूक्ति की | 
भरमावेगा न भव-भक्ति का भरोसा मुके, | । 
भावना रहे जो तेरी भाव-भरी भुक्ति की, | 
उदित उदोत तेरी गोद में प्रमाद-पुञ्-- l 
मिळता रहे तो मुझे चाह. नहीं मुक्ति की॥ 
( २० ) 
at गुण-गौरव को गेय गान मान कर, à 
. सना करे कोई, पर नित्य हम गायेंगे, 
ठायेगे दिनेश को मरोड देश ! तेरे लिए, 
छ पड़ेगा जो काम तो पाताळ में भी जायेंगे | 
पायेंगे विविध दुख तो भी सुख मान Sa, l 
भय नहीं खायंगे सुमेरु को उठायेंगे, 
तेरी बलि-वेदी पर निज करों काट काट, : 
कोटि कोटि शीश दृशशीश-से चढ़ायेंगे ॥ j 


i DENIM IL 2 
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( ४५ ) 

| की न कामना आराम की है चाह नहीं 
चाहे विधि दक्षिण हो चाहे विधि वाम हो 
_ मन में रहे जा वात कहेंगे उसे ही श्रौर-- 
करेंगे उसे ही चाहे कुछ परिणाम हो। 
साम दाम दण्ड और भेद को भी भेद कर, 

है, `.  रुकंगे तभी तो जब प्राप्त लक्ष्य-धाम हो, 
पवि के प्रहार से भी हार मानने को नहीं, 

करते wo देखें केसे नहीं काम हो ॥ 
(x3) 

केलि के सदन-सम वन-गिरि-गहर है, 

ताळ के समान सिन्धु गढ़े सा पाताळ है, 
ze सा पहाइ-पुञ्ज ग्रागन-सी वसुधा हे 
दीप-सा दिनेश ओर माळा-सम व्याल हे । 
फूल-सम तूल-सम du का प्रहार HW 

कमुळ के नाळ-सम भाळा करवाल हे, 
प्रणब्रीर धीर भीरुता को जानता न, उसे 

. काळ विकराल माने बाळक मराल B 


ERR) 
भृगुनाथ-हाध का परशु ने ही साथ दिया, 
A; ` तो भी धन्य क्षत्रियो से हीन हो गई मही, 


रघुनाथ ने भी शर-चाप की सहायता से, 

असुर न छोड़ा वन-बीच एक भी कहीं । 
खगराज के भी साथ सेना रहती है नहीं, 

क्री, | ० परवह जाता जहां राज्य करता वहीं, 
वीरवर निज बळ का ही बळ रखता है, 

पर के भरोसे का भरोसा करता नहीं ॥ 
(२४) 

शिर-मात्र शेष रह जाने पर भी ud ८ 
क्या न राहु शत्रुओं से agar चुकाता है ? 
राहु-सुख-अद्धम्रास बन कर भी दिनेश 

क्या न तमराशि का विनाश कर पाता है ? 
जब तक पावक न भस्मता को प्राप्त होता, - 
कया न तब तक वह काठ का जळाता है ? 
तव तक चीर धीरता को छोड़ता है नहीं, 

जब तक: नहीं वह मर मिट जाता है ॥ 
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` सम्भव श्रसम्भव को करके देखाते वीर, 


. धीरता से नार में भी ज्वळन जगाते हैं, 
गिरि पर गिरे का agra हैं बढ़ा के बाहु, . o 
तनिक में तिनके से मेरु का गिराते हैं । 
यम के नियम को भी नियमन कर देते, 
भव-भय-भांवना को मन में न ळाते हैं, 
बाघा-वध-बन्ध को विलोकते न स्वप्न में भी, 
लोहे के चनक को, भी चाव से चबाते हैं ॥ 
( २६) 
किसी के प्रकाश से प्रकाशित न होता रवि, 
रवि के प्रकाश से प्रकाशमान है मही, 
सभी पशुओं की गति को है रोकता waz, 
सिंह की प्रगति को न रोक-टोक है कहीं । 
मदन के मन-को न व्यथित करेगा कोई, 
त्रिभुवन-सन को व्यथित करता वही, 
वीर के विवश होके वश होता लोक यह, 
चीर का विवश कोडे कर सकता नहीं । 
( xs ) 
अपने पराये का न जाना जिसने विभेद, 
वेद पढ़ लेने ही से हुआ वह ज्ञानी क्या ? 
दया-दान के निदान का न जिसे भान हुआ, 
घन को लुटाने ही से हुआ वह दानी क्या ? 
धर्म-कमे-मर्म पर हुआ न निद्धावर जो, 
बात ही बना के वह हुश्रा आनबानी क्या ? 
बेईमानों से न जिसने खदेश-मान रक्खा, 
भ्रमिमान होने ही से हुआ वह मानी क्या ? 
( x5 ) 
मस के भिनकने से भयभीत हो खगेश, 
age के कूदने से SAAT हो मही, 
मीन के सचलने से सलिलेश चुभित हो, 
कंचुये से डर कर शेष भी भगे कहीं । - 
जुगनू की ज्योति से निशेश ज्योति हीन होते 
विधि-लिपि मेटने से मिरे ता मिटे सही 
सभी अघटिब घटनाय होती रहें, किन्तु-- | 
जीते ही जी मानी अपमान. सहता नहीं ॥ 
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जब तक भ्रस्त नहीं होता है ट्विवसनाथ, 

तब तक भूसि पर आग बरसाता है, 

जत्र तक HAG, न बुझ कर VE होता, 

. तब तक लोहे को भी लाळ हा जलाता है । 
जब तक उष्णता से गळ कर जळ न हो, 

तब तक हिम-खण्ड सभी को गलाता है, 
तब तक मानी श्रपमानित हो रहता न, 

जब तक नहीं वह मर मिट जाता है ॥ 


रतीय आय्य-जाति के चार वणां में से प्रथम 
N तीन वर्णा--प्राह्मण, aa और वेश्य 
केःलिए यज्ञोपवीत xr विधान इस प्रकार 
किया गया 2— 


गर्भाष्मेऽदे कुर्वीत ब्राह्मणस्पापनायनम्‌ | 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात द्वादशे विश: ॥ 
ब्रह्मवद्चंसकामस्य काय्यै विप्रस्य ueni । 
राज्ञो बळाऽथिंनः षष्ठे वेश्यस्येहाऽथि नोऽटसे ॥ 
( मनुस्मृति ) 
श्रथ--गभ से AH वर्ष में ब्राह्मण का, एकादश वर्ष 
में क्षत्रिय का ओर द्वादश वपे में वेश्य का उपनयन होना 
चाहिए | ब्रह्मतेज चाइनेवाले व्राह्मण-बाळकों का उपनयन 
पांचवे. * वपं में, ` बळ चाहने वाले क्षत्रिय-बालके का 
gà वर्ष में, धन चाहने वाले वेश्य-बाळकें का उपनयन 
आठवें वष में करना चाहिए । 
यज्ञोपवीत था उपनयन सोलह संस्कारों में दसर्वा 
संस्कार है । “गृहयोक्तकर्मणा येन समीपं -नीयते गुरोः | 
बालो aga तद्योगात्‌ needed विदुः qi 
श्रथ--ग्रह्मसूत्र में कहे गये जिस कर्म के द्वारा बाळक 
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यज्ञोपवीत | 


[ श्रीयुत गणेशचन्द्र प्रामाणिक ] | 
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( ६० ) 
नरपति की तो कुछ चरचा चलाइए न, 
-सुरपत्षि से भी अपमान को न लीजिए, 
अपमान-जनित जो विश्व का पतित्व मिले, 
लात मार दीजिए, न स्वप्न में पसीजिए | 
पीजिए सप्रेम यदि प्रेम से गरळ मिले, 
aga के हेतु खळ-सेवा को न कीजिए, " | 
मान-हीन सानव Bas से है न्यून नहीं, 
दीजिए सभी को पर मान को न दीजिए ॥ 
[ क्रमशः | 


वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास लाया जाता हे उसको 
` “उपनयन” जाना | > z 

अतएव “उपनयन?” या “यज्ञोपवीत? का ay होता 
हे शिक्षा-संस्कार । क्योंकि उपनयन या यज्ञोपर्वीत धारण 
कराने के साथ ही बालक शिक्षा के लिए गुरुगृह भेजा 
जाता है | Was में जब ब्रह्मचय्याश्रम की प्रथा थी 
आचाय्य गृहस्थ के घर पर बाळक का उपनयन GR 
कराकर उसे उसी समय अपने आश्रम को ले जाते 
थे; वहीं बाळक का थाचाय्यै के परिवार-भुक्त होकर रहना 
तथा अध्ययन करना पड़ता था |. जब तक फ्रिसी बाल 
का जनेऊ नहीं हाता था तब तक वह शिक्षा के लिए 
ब्रह्मचय्याश्रम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं पाता a 

उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हे कि व्रह्मचय्याश्रम के साप 
ही यज्ञोपवीत का सम्बन्ध है। यदि ब्रह्मचय्याश्रम | 
व्यवस्था न रही होती तो यज्ञोपवीत-संस्कार की suae 
भी न हुई हाती waga जिसको  ब्रह्मचय्याश्रम |. 
शिक्षा पाने का अधिकार न हा उसको उपनयन की 
आवश्यकता नहीं 1 ४ 

बहुत दिनों से चषत्रियों और वेश्यां का dg पढ़ना 
हा गया हे इसलिए उनका यज्ञोपवीतं-संस्कार ^ 
बन्द हो जानाथा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। | 
जाता है जिस द्विज वण के बाळक का यज्ञोपवीत 


५] 

HIT aan ee 
पर न हुआ हो उसका यज्ञोपवीत-संस्कार उसके विवाह के 
gaa scr कराया जाता है। इन दिनों ब्राह्मणों, 
इत्रियोँ और बैश्यों के जा बाळक विद्यालयों में शिक्षित होने 
के लिए भेजे जाते हैं उनके लिए भी ऐसा नियम नहीं 
देखा जाता कि पहले उनका यज्ञोपवीत-संस्कार हा छे फिर 
वे विद्यालय at भेजे जाय । पुनः AA में यह भी 
विधान पाया जाता है कि जिसका बाल्यकाल में यज्ञोपवीत- 
सस्कार न हुआ हो उसका युवावस्था में भी--अर्थात्‌ ब्राह्मण 
का १६, चन्रिय का २२ और वैश्य का २४ वपं की उम्र में 
भी--यह संस्कार हा सकता है । साधारणतः इतनी उम्र में 


waite | 


मनुष्य का विद्यारम्भ करना निष्फळ होता है और इतनी 
fat विद्या सीखना चाहते भी नहीं। इसी से यह 
शङ्का स्वतः उत्पन्न होती है कि यज्ञोपवीत-संस्कार का 
यथार्थ SERT क्या है 9 


गवस वर्ण तो जन्म-गत माना जाता है--ब्रह्मा के सुख से 
ud माहाण, बाहु से क्षत्रिय, उरू से वेश्य--तथा पिता-माता के 
ad WERT! सुतरां एक को दूसरे से भिन्न वर्ण का 


Ro के लिए यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है । 
. पदि शूदर वर्ण से भिन्न बतलाने की ही आवश्यकता थी तो 
k Um वाळक का यज्ञोपवीतःसंस्कार (जनेऊ) होना 
es m पनः अति प्राचीन काळ में कन्याग्रों का भी यज्ञापवीत- 
जी होता था और अब बहुत दिनों से नहीं होता ।. 


9 
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यज्ञोपबीत । \ 


. : छः 
अतएव यज्ञोपवीत-संध्कार का क्या रहस्य है, उद्षका 
अनुसन्धान करना चाहिए | 


यज्ञोपवीत at उत्पत्ति पर विचार | 


लोकमान्य पण्डित बाळ गङ्गाधर तिलक “ने” अपनी 
žm पुस्तक “रायन” में यज्ञोपवीत की उप्पत्ति 
के सम्बन्ध में प्रसंगवश जो कुछ लिखा है उसका सारांश 
इस प्रकार है-- 


“मगशीष नक्षत्र को, वैदिक शब्दों में प्रजापति और 
यज्ञ कहते हैं । किसी समय (ओरायन के अनुसार 
६,००० वर्ष qd) इस नक्षत्र से वषं का आरम्भ माना 
जाता atl वष के आरम्भ से अन्त तक नाना यज्ञ 
किये जाते थे । मृगशीषे नामक नक्षत्र-मण्डळ में कुछ 
ताशकाओं की स्थिति मेखला के आकार का है। रूग- 
शीर्ष या प्रजापति या यज्ञ की इस मेखला को देखकर 
प्राचीन mat ने Ragi तथा यज्ञोपवीत धारण करना 
आरम्भ किया था । पट्टा, डोरी या कपड़े का एक टुकड़ा जो 
यज्ञ के समय कमरबन्द॒ के रूप में कमर पर बाँधा जाता 
था वही यज्ञोपवीत कहाता था। पारसी लोग भी जो 
ग्राय्येवंशज हैं और किसी समय आर्या के साथ भारत- 
वर्ष में रहते थे, कमरबन्द के रूप में यज्ञोपवीत पहनते 
Ea किन्तु भारतीय श्रार्य्या' में यह कन्धे से ळटकाया 
जाता हे । पारसी और भारतीयों के उपवीत मंत्रों में भी 
साइश्यता है-- 

भारतीयों का मंत्र--यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापते- . 
येत्सहज पुरस्तात्‌ | 

ग्रथ यज्ञोपवीत परम पवित्र है जो पुराकाळ में 
प्रजापति के सांथ उत्पन्न हुआ 21. ü 

पारसियाँ का मंत्र-फ्राते मज़दाओ बरत्‌ पौरवनिम्‌ 
आयभ्य ओघनेम्‌ स्तेहर weedy मेन्धु-तस्तेस्‌ f 
दाएनम्‌ मजदयास्निस्‌ | 

अगरेज्ञी अनुवाद-—Forth has Mazda borne to 
thee, the star-bespangled girdle, the star- 
made, thé ancient one, the Mazda-Yasnian | 
Faith. e : pes 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` र 


ah ees P 
c भावार्थ --मजञंदा umen के चिह्न हे तारका- 
मण्डित कुश्ती (मेखले) ! तुके पुरा काल में मज़दा ने धारण 
किया है । ap 
“यज्ञोपवीत” इस सामासिक शब्द का श्र्थ कोई 
"qu के लिए उपवीत” और कोई “यज्ञ का उपवीत?? 
करता हे | पारिजात-स्मृति में इस पर जो श्लोक हैं जिनका 
अनुवाद aaa अँगरेज्ञी में यह किया हे-- The High 
Soul is termed Yajna by the hotrzs; this 
is Mis Upavita, therefore, it is yajno- 
pavita—m4-—&wpmu परमात्मा का (मनुस्मृति में 
“सि महाद्युतिःः और “प्रभु: शब्द आये हे--गीतानुशीळन 
११ वां परिच्छेद देखिए, जुंद आवेस्ता में मज़दा शब्द आया 
है) यज्ञ नाम से पुकारते हैं, यह उसका उपवीत है, ga- 
लिए यह यज्ञोपवीत है। इससे यही सिद्ध होता है कि 
“यज्ञ का उपवीत” यज्ञोपवीत कहाता हे । ; 
उपवीत शब्द के धातु--४९ वे = बुननां--से यह ज्ञात 
होता है कि पूषेकाल में कमर पर जो कपड़ा लपेटा जाता था 
वही यज्ञोपवीत का प्राचीन रूप था । श्रारम्भ में यज्ञोपवीत 
का रूप एक कपड़े का टुकड़ा ही था, स्मृतिकारों के युग 
में इसने सूत्र का रूप धारण किया । पारसीळोग qa सूत्र 
को श्रभी तक कमर पर धारण करते हैं किन्तु यहां के 
ब्राह्मण उसे अपने ait कन्धे से छाती पर लटकाते हैं। 
पारसी लोग इस सूत्र को gag (Orion) नक्षत्र के 
कमरबंद के अनुरूप ही धारण करते हैं । . 
~ ` लोकमान्य ने ख॒गशीप नक्षत्र के कमरपट्टे से यज्ञोपवीत 
की उत्पत्ति होने का जा अनुमान किया है उसका मुख्य 
कारण यह है कि उन्होंने उक्त नक्षत्र का नाम प्रजापति 
और यज्ञ होना भी माना है (प्रजापति्॑ज्ञः । यज्ञो वै 
प्रजापतिः) । परन्तु AL गुरुजी श्रीमत्‌ स्वामी मायानन्दजी 
गीतार्थी' को इस ब्याख्या से सन्तोष नहीं gui मेरे 
साथ गीता का अनुशीळन करते हुए उन्होंने इस विषय 
पर मुझे जो कुछ समझाया था उसका अभिप्राय में अपने 
शब्दों में विद्वान्‌ पाठकों क्रे विचारार्थ उपस्थित करता हो | 
quid नचत्र को प्रजापति मान लेने का कारण 
यह हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण के २।१।२।८ वें मंत्र की 
dier में सायणाचार्य ने लिखा है ‘sae तस्य शिर श्चि- 
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f सरस्वती | 


च्छेद--हइपुः शिरश्चेत्युभयमंतरिक्त मुत्प्लुत्य नचत्रात्मनाव, | 
स्थितं इश्यते? “The terrible form created by 
the gods cut off Prajapati’s head by the 
arrow, and the arrow and the head jumpgj 
up to the heavens and are there stationed? 
(Orion, page 99), श्रथात्‌--रुद्व ने जब प्रजापति को 
सिर बाण-द्वारा काटा तब वह बाण और सिर उडा और 
आकाश में जाकर ठहर गया जो कि awa रूप से दिखाई 
देता PI : 
उपयुक्त विवरण सत्य भान लेने पर भी उससे यही 
सिद्ध होगा कि प्रजापति कहळानेवाळा कोई पुरुष mel 
भुमि पर रहता था और वह अपने कमर पर यृज्ञ-सूत्र या 
कपड़े का टुकड़ा धारण करता था। जब उसका कटा fan] 
आकाश को उड़ा तब कटिसूत्र या कमर-पट्टा “सहित उसका 
ag धरती पर पड़ा रह गया । भ्रतएव सुगशीषं रूपी awa 
का नाम प्रजापति मान लेने पर भी उसमें Baa 
कटिसूत्र होने की कल्पना नहीं हो सकती । सुतरां यज्ञो पवीत 
की उत्पत्ति खगशीषं नक्षत्र के अनुकरण से नहीं हो, सकती 
थी । विशेषकर--“ The mention" of the arrow 
in these traditions at once enables us to 
determine the form, for the arrow can. be 
readily and easily identified with the three 
stars in the belt of Orion. ” (Orion, page 
100) (उक्त कथाओं में जिस बाण का उल्लेख है उस। 
बाण की कल्पना, सृगशीषे में जो तीन तारों की सीधी |. 
लकीर है उसे देखकर सहज ही होती है) इस कथन 8| 
रद्र के चलाये हुए तीर का ज्ञान होता है, न fd] 
कमर-पट्टे का । as ०7/0 
रात्रि के समय आकाश में अति EX कौ |. 
जो एक Bg और - सीम लम्बी घारी दिखाई देती है 
जिसे अँगरेज़ी में Milky way (दूधी sex), संस्कृत * | T 
थाकाश-गेगा, पुराणों में वैतरणी कहते. F—sa लेग | शा 


जा सकता कि इस कल्पित आकाश-जनेऊ के अनुः 
में द्विजवर्णो ने जनेऊ धारण किया Ba 


संख्या ५ ] 
गया है कि श्राकाश-गंगा नाम की उज्ज्वल धारा क्या है 
मानौ आक्राश ने जनेऊ धारण किया हो। “सधै aue 
ai ततः” कालिकापुराण uo ३० के इस वचन के 
साथ उक्त ग्राम्य शब्द “'आ्राकाश-जनेऊ” का मिलान 
करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस आकाश गंगा 
नाम की उज्ज्वल धारा का अनुकरण यज्ञोपवीत है-जिस 
प्रकार सकळ जगत्‌ यज्ञमय है उसी प्रकार आकाश भी 
सकल जगत्मय PI श्रतएव आकाश का भी नाम यज्ञ 
है । इसलिए उसका जो जनेऊ है वही यज्ञोपवीत È | 
परन्तु यज्ञोपवीत की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुई हे । 


“T have before pointed out that Orion 
or Mrigashiras is called Prajapati in the 
Vedic works, otherwise called Yajna. A 
belt or girdle or a piece of cloth round 
the waist of Orion or Yajna will therefore 
be naturally named after him as Yajno- 
pavita, the Upavita or the cloth of Yajna.” 
(Orios, page 144). > 

भावार्थ-मैं यह बता चुका हूँ कि वैदिक साहित्य में 
ओरायन (अग्रहायन) या म्रगशीष प्रजापति कहा गया है 
जो यज्ञ भी कहाता है। सुतरां झगशीष या यज्ञ के 

कमर पर पड़ा हुआ पट्टा वा कपड़े का टुकड़ा सहज ही 
| 399 नाम से यज्ञोपवीत अथात्‌ यज्ञ का उपवीत यज्ञ का 
कैपढा कह लायगा | 


भ्रापका वैदिक साहित्य में जहाँ कहाँ “angaa” 
` षं का आरम्भ), “संवत्सर” और “Bastia”? के लिए 
| _ पजापति” ओर “यज्ञ” शब्द मिले हैं वे रूपक के रूप 
मिले होंगे। अन्यथा कोष में भी waxüw या 
aT का अर्थ प्रजापति और प्रजापति का अर्थ यज्ञ 
पाया जाता । आपको जहाँ जहाँ ऐसे रूपक मिले हैं उनमें 

सबसे स्पष्ट हे ag यहाँ उद्धृत. किया जाता ह 


मारी At the ena of the Sauptika Parva’in the 
ge abharat we are told that. Rudra 


j| Die 
ge the heart of Yajna or Sacrifice with 
row. Thus pierced, -the , Sacrifice 
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यज्ञोपवीत | 


* M २६७ 


७ 
mmm 0 A 


with fire fled away in the form of*an 
antelope and having reached the sky, there 
shines in that fofm, followed by Rudra? 
(Orion, page 125.) 

शतपथःब्रा्मण में जो प्रजापति” कहा गया हे यही 
महाभारत में यज्ञ” कहा गया है । अतएव प्रजापति और 
यज्ञ एक ही हुए और जब वह छग का रूप धारण करके 
आकाश को उड़ा ओर वहा जाकर चमकने लगा है और 
जब इस चमकीले सूरा (तारामंडळ) का नाम ही uw 
शीष हे तब यह प्रजापति और यज्ञ है ही। क्योंकि 
उसका नाम यज्ञ है इसी से उसके उद्य से अर्थात्‌ अग्रहा- 
यन--वर्ष के श्रारम्भ--से यज्ञ करने की रीति भी चळ 
पड़ी--इसलिए, उसमें कल्पित .किया गया उपवीत 
के अनुकरण में द्विजवर्ण जा उपवीत धारण करता है वह 
यज्ञोपवीत कहाता है। परन्तु यह उपपत्ति गळत है । 
क्योंकि, किसी में कोई चीज़ होने की कल्पना करने के या 
आरोप करने के लिए उस चीज़ की वत्त॑मानता पहले ही 
से repa हानी चाहिए। इस न्याय से, जब उपवीत 
पहले ही से अन्यत्र वत्तेमान रहा होगा तब पीछे से 
उसका आरोप रूगशीष में किया जा सका होगा । अतएव, 
faai के उपवीत धारण करने की प्रथा की उप्पत्ति 
किसी के अनुकरण से नहीं हुई है, प्रध्युत “सना? नामक 
घर्म ( समाज सेवा-घम--गीतानुशीलन 8 at परिच्छेद 
१६० Vo देखिए ) के sade किसी प्रजापति के आदेश 

ई 8 ऐसा अनुमान करना अधिक युक्तियुक्त जान. 
पड़ता है | 

aai की मेखला (कमरपट्टा ) के अनुकरण से 
यज्ञोपवीत की उप्पत्ति लोकमान्य ने भी हृदय से स्वीकार 
नहीं की .है। उन्होंने अपने मुख्य विषय के प्रतिपादन 
में प्रसगवश यज्ञोपवीत की उत्पत्ति पर ऐसा अनुमान 
किया हे कि जब मृगशीषे का. नाम यज्ञ भी है तब उसका 
उपवीत “यज्ञोपवीत” ह सकता है। ; 

शतपथ ब्राह्मण और महाभारत्र की उक्त कथाय यदि. 
केवळ मनोरंजक गल्प न हें तो वे किसी विशेष घटना | 
के रूपक के रुप में उछेख-मात्र हैं। इस रूपक का. 
रहस्य क्या है; उसका.अनुसन्घान करना है | 
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/ प्रजापति यज्ञ आर मृगशीर्ष | 
प्रजापति--प्रजा = जा, उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ प्राणी + 

पति = रक्षक, स्वामी, नेता । उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्रजापति शब्द के पर्य्यायवाची शब्द कोप में ये मिळते हें— 
ब्रह्मा, विश्वकर्मा, महीपाल, राजा । सूयं, अभि । मरीचि, 
mf, अङ्गिरादि २१ ऋषि । 

उक्त शब्दों से जिनका ज्ञान होता है वे तीन श्रेणियों 
में aed हैं, यथा-- 

(3) परमात्मा जा चराचर ,सृष्टि का ANAT पालक 
ओर नियामक हैं । 
(२) सूयं जो चराचर सृष्टि का प्रत्यक्ष पालक हैं। 
(३) वे ऋषि जो भारतीय mAN के पालक 


और नायक हो गये हैं । 

ag की भी तीन श्रेणियां है यथा-- 

(1) aff, स्थिति और संहाररूपी प्राकृतिक 
काय्ये--जिसका प्रवत्तक परमात्मा है। 

(२ ) हाम तथा देवताओं की पूजा--जिसके 
mane ऋषि पद्वीवाले मनुष्य थे जे अपने अपने वंश 
के पालक और शासक होने से प्रजापति भी कहाते da 

(A) निष्काम समाज-सेवा-जिसके प्रवर्तक विव- 
स्वान्‌ और मनु प्रजापति तथा इक्ष्वाकु राजा हो गये हैं । 
amda (aana, खगशिरा:, सगशिरा ) प्रसिद्ध 
सत्ताइस aTi में से एक नचत्र PO इसका MEN 
हरिण का सिर जैसा और पैर बिल्ली जैसा कल्पित हुआ 
है। यह तीन उज्ज्वल ताराश्रों से शोभित है | उन्हीं तीन 
तारां से रुद्र के बाण की कल्पना की जाती है | qå- 
काळ में इस नचत्र के उदय से वपं का आरम्भ माना 
जाता था र वपु भर किये जानेवाले नाना प्रकार के 
यज्ञा का थारम्भ इसी नचत्र के उदय से होता था | 
प्रजपति, यज्ञ आर gaat का जो भेद बतळाया 
गया उससे यह समझ पड़ता है कि प्रजापति “कर्ता” 
है, यज्ञ “कर्म” है और gang “समय” है। कर्म 
कराने के लिए qud क्ता का प्रेरक हेने से कत्ता भी 
माना जा सकता है और जो कर्ता है वह करण के समान 
* अप्रधान हा सकता है । पुन), समय में कम होने के कारण 
कर्मे का आधार समय है। और जहाँ eda क्रा आधार 
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यह कहा गया है कि zz द्वारा प्रजापति का A 


~ 


के साथ अन्याश्रयी सम्बन्ध होता हे--जेसा पानी $ 
घड़े का--वहाँ आधेय का नाम लेना ही पयाँ हत उसकी 
है, जैसे पानी Aart पर घडा भी ग्रा जाता है। हन कात 
विचारों से कहीं कहीं वैदिक साहित्य में aani क| aac 
कर्ता के रूप से प्रजापति और कभी कर्म के रूप से al मे जा 
नाम से अभिहित gm है--जैसे, प्रेरक की भावना 


से “यज्ञ का उदय हुआ”! कहना स्वाभाविक ही था । | eret 


मुगशीर्ष के यज्ञ और प्रजापति नास ime 
श्लेषात्मक भी हैं । | इस. 

जिन रूपको का उल्लेख पीछे किया जा चुका हे उन म 

यह भी जान पड़ता हे कि खाशी. नक्षत्र“के यज्ञ af ही 
प्रजापति नाम dae हैं । क्योंकि, मगशीप के qw] 75 
से अर्थात्‌ जब से सगशिरा नचत्र से वर्ष का आरम्भ मो B: 
Tt 


जाने ळगा तब से याग-यज्ञो की संख्या बहुत बढ़ गई d 
उनके करने के नियमों का भी बड़ा विस्तार हुआ,। af 
उस समय से पूर्व केवल हाम और देव-पूजारूपी यज्ञ ह 
प्रचलित रहा हाता ता उसकी इस प्रकार की दन्नति 1 
किसी को ग्राक्षप करने का अवसर न मिला होता । परत 
उस समय निष्काम समाज-सेवा-रूपी यज्ञ का भी san जिनमे 
था । इस समाज-सेवा यज्ञ का प्रतिस्पर्धी हामख्पी य| ३नसे 
बन बैठा जिसे वह समाज-सेवा यज्ञ क्षीण होता | may 
रौर अन्त को उसके निष्काम भाव का लोप ही हो mat] tras 
अर्थात्‌ लोग अब समाज-सेवा सक्राम और स्वार्थ "me 
होकर करने लगे । इससे जब समाज की उन्नति-रुक ग WD 
तब MTT करनेवालों को “यज्ञ ने यज्ञ की बलि दे d है। ३ 
(Rigveda, X. 90. 16, where we are tol 
that gods sacrificed yajna by yajna-} 
Orion, page 125) कहने का अवसर rar) . 

शतपथ-ब्राह्मण में खगशिरा- aga का लक्ष्य करके “| 


जान पर वह आकाश में जाकर ठहर गया, वह 


निष्काम समाज-सेवा-रूपी यज्ञ के लेप का aed 
रूपक है जिसका विस्तार महाभारत और अन्य पुराणों 


Gs 
माना उसकी ZA हा जाती है। कर्त्ता के काय्य a 


ar उपकी कीत्ति हाती $i सुतरां काय्ये के नांश से कीत्तिः 


का नाश, कीत्ति के नाश से कत्ता का नाशझानना पड़ता है। 
अतएव प्रजापति का सिर कट गया और -वह सिर आकांश 
में जाकर TAN नक्षत्र बन गया? इस रूपक का AT 


| यह होता है कि प्रजापति का चलाया हुआ निष्काम 


समःज-सेचा यज्ञ का लेप. हो गया; परन्तु वे मरे नहीं 
ग्राकाश में जाकर HIU नचत्र का रूप धारण करके 
होमरूपी ag का बड़े जोरों से प्रचार करने ळग गये । 

` q c थै > हे [1 2 
इस, 'छेषात्मक वर्णन का स्पष्ट शर्थ यह होता है कि “यज्ञ 
नामक काय्य का लोप नहीं हुआ उसके रूप और गुण 
में ही. परिवृत्तन हो गया; सुतर्रा काय्ये के बने रहने से 


| कर्ता भी बना रहा, केवळ उसका मनुष्यरूप बदळ कर 
| एक .पशु का. रूप हों गया। इस रूप-परिवत्त न की 


कल्पना में भी कितना व्यंग भरा है ! 

अग्रहायन नक्षत्र का रूप मृग जैसा FA 

कृल्पित हुआ, जिससे उसका नाम 

o. 7 0 wis uer? 

weld नामधेय नक्षत्र-मंडळ में १३ ava हैं 
जिनमें एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, चार उससे छोटे, दो 
उनसे छोटे. रोर पांच सबसे छोटे हैं । “ Agrahayana 
lay originally be the name of the Nakshat- 


| tras of Mrigashiras.” - (Orion, p. 74). (अथै-- 


WH में यह agades “अग्रहायन” कहळाता 


| रहा Eu)! लोकमान्य का ag agaa बहुत ठीक 


। क्योंकि इस नचत्र-मंडळ के उदय से वर्षे का आरम्भ 


किया जाता था, इसलिए कालान्तर में इसका नाम भी 


| (यज्ञ = जिससे जाना जाय --क्या जाना जाय? 


| ET प्रतीक्षा लाग. कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा 
र रहे थे? होमादि रूप यज्ञों के पुनरारम्भ की 
NEU की) पड़ा । परन्तु अभी तक इस angaa 


3m "m ^ 
E Wass के रूप की कोई . कल्पना. नहीं हुई 


॥ ¬ ~ फेलान्तर में होमादि रूप यज्ञ की अतिशय वृद्धि 


-AR समाज-सेवा-रूप यज्ञ का लोप हो गया अर्थात्‌ 


| वणी के लोग खाथ-पर dat) शूद्ध-वर्ण -अपनी 


माना जाता था और वर्ष के आरम्भ से यज्ञों का आरम्भ. 
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१२६४ 
हीनता पर गिड्रिड़ाने लगे! । वेश्य-वर्णं अपने ही uc 
संग्रह करने लगे | ह) वर्ण (राजा) श्रन्यंवणी को अपने 
सुख-साधक सामग्री का सङग्राहक र भूमि का निज 
सम्पत्ति सप्तक कर प्रजा का शासन (पालन नहीं) करने 
लगे । ब्राह्मण-वर्ण नित्य at ज्ञान का आहरण करना छोड़ 
कर नित्य नये नये यज्ञ की सृष्टि कर, मत्यु के अनन्तर 
स्वग - सुख का लोभ दिखा कर क्षत्रिय और वैश्य वर्णो से धन 
WEGE करने छगे | इस प्रकार की स्वार्थ-परतां के कारण 
जव सामाजिक पाप की उत्पत्ति से रोग, शेक और युद्ध से 
प्रजा पीड़ित होने लगी तब इस प्रकार के अनिष्टजनक 
परिवत्तन के! बढ़ता हुआ होमादि रूप यज्ञ का अनुसरण 
करते देख कर किसी ऋषि ने व्यङ्ग्यो क्ति में यह श्राक्षेप 
किया कि रुद्र ने (रुलानेवाले देवता ने अर्थात्‌ लोगों की 
स्वार्थपरता ने) निष्काम समाज-सेवा रूप यज्ञ के प्रवर्तक 
प्रजापति की हत्या कर दी । परन्तु वे मरे नहीं, आकाश 
में जाकर पशु का रूप धारण करके होम-रूप यज्ञ का 
प्रचार करने लग गये । मनुष्य-देह में उन्होने जिस यज्ञ 
का प्रचार किया था वह मनुष्यत्व के “अनुरूप था अथात्‌ 
उसका फल सामाजिक सुखोन्नति था, ओर अब .पशु-देह 
में वे जिस यज्ञ का. प्रचार कर रहे हैं वह पशुत्व के अनुरूप 
है अर्थात्‌ उसका फळ दुःखजनक हो रहा हे | 

उक्त विषय पर महाभारत की रूपक-कथा सौसिकपर्ष 
में आई है । उसका विवरण इस प्रकार का है | 

महाभारत युद्ध के अन्तिम दिन में Wage 
दुर्योधन का उरु-भङ्ग होने. पर रात का अश्वत्थामा, 
कृतवम्मा और क्रपाचाय्यै ने निश्चय किया कि पाण्डवो 
के. डेरे में जाकर चुपके से उनकी इत्या की जाय । EH 
परामश agan वे पाण्डवों के सोते में उनके, डेरे में जाके 
घुसे । उस रात a जो लड़ाई हुई उसमें पाण्डवों के 
पांचों पुत्र ओर 'श्युज्नादि a2 बड़े वीर मारे गये। दूसरे 
दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछा कि 
BRET अश्वत्थामा इतने वीरों का संहार करने मे 
कैसे समर्थ हुआ ? . : 35 ies 

qu सोसिकपधे में यह लिखा है कि पाण्डवों के डेरे 

की.रक्षा.महादेवजी करते थे । उनसे अश्वत्थामा की लड़ाई 
हुई। अश्वत्थामा मे हार कर उनकी स्तुति की । उन्होने 
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सरस्वती | 


: १२७० ; 


age हो कर अश्वत्थामा को वरदान दिया। अतएव 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के! बतलाया कि अश्वस्थामा 
ने निश्चय देवादिदेव महादेवजी का शरण लिया था और 
उन्हीं के प्रसाद से भ्रकेले बड़े बड़े वीरों का संहार करने 
में समर्थ हुआ है । महादेवजी का एक नाम रुद्र भी È | 
सौप्षिकपर्धं के १८ वे अध्याय में इस रुद्र देव की जो 
माहारम्प्र-कथा श्रीकृष्ण के सुख से महाभारतकार ने 
कहळाई हे उसका सारांश इस प्रकार है-- 

“युग बीत चुका थः! सुरगण वेद-विधान 
के अनुसार यज्ञ करने के लिए सब सामग्री एकत्र कर 
चुके थे। किन्तु, किसको कितना यशभाग मिळना 
चाहिए इस सूची के बनाने में वे भूत-भावन भवानी-पति 
(रुद्रदेव) का नाम दजे करना भूल गये क्योंकि वे उन्हें 
विशेषरूप 8 जानते न थे । इस पर रुद्रदेव ने क्रुद्ध होकर 
लोकयज्ञ, क्रियायज्ञ, gear, पञ्च॒भूतयज्ञ भौर नृयज्ञ 
इनमें से लोकयज् और gas नाम के दो यज्ञा के द्वारा 
पश्नुकिष्कु परिमाण (ata वित्ते का) एक कपर्ही धनुप बनाकर 
उसमें वषटकार की ज्या लगाई । चारों ARTS उसकी 
सुठिया बने । उस समय भगवान्‌ पिन[कपाणि (रुद्रदेव) 
क्रोध से धनुष का धारण करके ब्रह्मचारी के वेश में सुरों 
के यज्ञस्थान पर थापहुँचे । उनका यह रूप देखकर 
बसुन्धरा अतिशय व्यथित gi, पर्वत कम्पित हुए । डर के 
मारे देवताओं की हिताहित बुद्धि इवा er गई । उनके 
यज्ञ की शाभा जाती रही । देवादिदेव महादेव ने भयङ्कर 
बाण से यज्ञ का बेधा। बाणाहत होकर यज्ञ सुग का 
रूप धारण कर अग्नि के साथ वहां से fusz कर 
आकाश को भागा, भगवान्‌ रुद्रदेव भी उसके पीछे पीछे 
दौड़ने ळगे ।” 

यही कथा है। श्रव इसकी व्याख्या सुनिए । देवयुग = 
aagi- Ra युग में ब्राह्मण, चत्री, वैश्य और शूद्र 
aul में gana (गीतानुशीळन ७ af परिच्छेद go 
_ १०१ देखिए ) पूर्णरूप से जागरित था ada, लोग 
अपनी अपनी om fatar सं रहित होकर समाज के 
पोषण-पालन db दत्तचित्त थे; सुतरां धर्म चारों पादों से 
पूर्ण था । ऐसा सत्ययुग-अर्थोत्‌ ag युग जिसमें 
लोगों की भावना सत्‌ aN समःजर्मय (गीतानुशीळन 
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८ वाँ परिच्छेद vo १३६ देखिए) बनी रहती थी | 
बीता ada उसका एक पाद धमे क्षय. होकर > 


थे। wha ब्राह्मण वर्ण के मुखिया निष्काम am 
सेवा-रूप यज्ञ में zea का प्राप्य भाग का अवध 
करना भूल गये थे । | 


वह त्रिताप के अघीन होता है । aama से उसैको ह 
mega के बन्धन से छुटकारा मिळता है (d 
चुशीळन के निहनवक्रीड़ा शीषंक १७वें परिच्छेद मे; 
पर विस्तार से विवेचन किया गया 8) | 

रुद्र का प्रचलित cel है शिव, महादेव ॥ पर 
रुद्‌ धातु के अनुसार इसका ad हाता है Cram" सेव 
“रादनादुद्ध इत्येवं लोके ख्याति गमिष्यति” QUÉ 
सद्र नाम लोक में प्रख्यात होगा) । यह रोनेवाळा Wl 
कौन है ? यह स्वयम्‌ जीवात्मा है। यह जीवल र s 
आनन्दमय होने पर भी परमात्मा की माया (segui 
के कारण रुळानेवाली कामनाओं में लिस (रक.) 
है, सुतरां संसर्गज दोष से इसे रोना पड़ता है । 


भाग की कल्पना नहीं की थी ।. 

किसी विशेष उद्देश की सिद्धि के लिए . 
व्यक्तियों के कर्मसमूइ के! यज्ञ कहते Pg 
wif के कर्म का जो पुरस्कार हे उसे aT | 


ae 


' 5 
| ३। विश्व ERI sh स्वत चोर सेहार कप, गाना ex meg aM wre ree स्थिति और संहार रूप, नाना काय्य 
| ह रहे हैं उनकी समष्टि प्राकृतिक यज्ञ देवयज्ञ वा 
| हो भद्रोकयज्ञ कहाती है और मनुष्यों के पालन-पोषण के 
लिए जो नाना प्रकार के काय्य' मनुष्य-समाज में होते 
| उनका समूह समाजयज्ञ या नृयज्ञ कहाता है (इनके 
। qimia विवरण गीतानुशीळन के २३ वे परिच्छेद 
समाइ | देखिए) जैसे यज्ञ के दो प्रकार हैं वैसे ही यज्ञ-भाग 


Jad कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं वह देव-यज्ञ भाग 
जाते |है। श्र समाज में जिस मनुष्य-द्रारा हमें जो 
उपकार mr हाता हें उसके त्रदले हम उसको जो 


जिस समय सनातनधर्म का प्रचार किया गया था 
रीत रेस समय, उसेके प्रचारक प्रजापतिने यह शिक्षा दी थी 


[A कृतज्ञता और पूज्य भावना भी धारण करो, और 
एम केवळ दूसरे के लिए परिश्रम करो और उसे दूसरे 
वाला" | सेवा समको, और उसके पुरस्कार की ओर ध्यान न 
qal इस प्रकार की शिक्षा नीरस कत्तव्यो की शिक्षा 
छौ gu कत्तव्य-जञान-जन्म निष्काम आचरण से आनन्द 


| कठिन तपस्या है जिसका जीवन नित्राहना दुःसाध्य 
) “l | इसके लिए जीवात्मा की भ्रहङ्कार-वृत्ति को जो कठिन 
[रुप श्रम करना.पड़ता है उसका कोई प्रत्यक्ष पुरस्कार 
4 शेना चाहिए। यह पुरस्कार प्रबोध या ज्ञान है। 
"7 CN प्रजापतियों की निष्काम समाज-सेवा की 
ey ही साथ अहङ्कार की जड़ काटनेवाले 
j श p oa की भी आवश्यकता थी । परन्तु - उस 

3. dg में न. ब्रह्म-ज्ञान का, न भक्ति-मारा का, 
arm की ज्ञान का ही आविष्कार हुझआ था । अतएव 
LM v के साधन का अभाव था। रूपक 
|l पे “भूल? बतळाय़ा गया हे । 
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। र मोच्च मिल सकते हैं । परन्तु ऐसा निष्काम आचरण 


१२७१ 

maga केविता अहँङ्कार का (में कहता हू ta 
ज्ञान का ) लोप नहीँ हेता, और आत्मज्ञान के बिना 
ममता का लोप नहीं हाता । जब तक megn बना 
है तब तक तामस गुण जीवात्मा का ( मन dL) अव- 
साद-अस्त करने के लिए व्यस्त रहता 21 सुतरां इन 
दो हथियारों के बिना अवसाद dw ममता ( अपनी और 
at पुत्रादिको की सुखेच्छा ) के साथ लड़ते हुए, समाज 
की निष्काम-सेवा करते रहना भक्ति के लिए कठिन 
हे । इसी से ज्योंही जाति के नेताओं में कुछ afat 
दिखाई दीं त्यों ही अरब तक दबी हुई स्वार्थपरता ने 
अपना सिर ऊँचा किया। 


स्वाथैपरतारूपी रुद्रदेव जिस वेष में दिखाई दिखे 
उसके वर्णन से यह स्पष्ट हे कि खार्थपरता पहले-पहल 
ब्राह्मण-वर्ण में ही दिखाई दी थी । 

उसका वेष ब्रह्मचारी का था, हाथ में जो धनुष्‌ 
था वह लोकयज्ञ और नृयज्ञ से बना था, उसकी मुठिया 
चारों यज्ञाङ्ग थे ओर ज्या वषट्कार थी। इस रूपकं का 
अर्थ यही हो सकता है कि समाज-सेवा-वत में जहाँ 
पहले ब्राह्मणों का समाज की उन्नति के लिए प्रकृति 
की आलेचना से नये नये विज्ञान का आविष्कार ( लेएक- 
यज्ञ ) करना पड़ता था, वहाँ अब वे नये नये हे!मादि 
रूप यज्ञ का आविष्कार और विस्तार करने लगे । जहाँ 
वे पहले लोगों का निष्क्राम समाज-सेवा की शिचा 
देते थे ( नृयज्ञ) वहाँ s« वे उन्हें लौकिक तथा 
पारळौकिक सुखःवासना की सिद्धि के उपाय बतळाने 


wa । उनकी इस शिक्षा से चारों वणे ( समाजरूपी 


यज्ञपुरुष के चारों अङ्ग ). उनकी मुट्टीं में आ गये। र 
जैसे धनुष की ज्या बाण चलाने का श्राधार है एवं बाण 
चळाते समय जैसे ज्या से रङ्कार शब्द होता है वेसे ही 
उनके. प्रचार काय्य का रूप grate यज्ञ के होने से 
जहाँ देखो वहीं होमाझि में आहुति देने के मन्त्र 
( वषट्कारः ) सुनाई देने ळगे । इन्हीं मन्त्रों के संग्रह को 
HF ब्रह्मचस्याश्रम के ब्रह्मचारीगण कण्ठस्थ करने ळग गये | 

संवार्थपरता रूपी WIA $ उक्त प्रकार का धनुष 
लम्बाइ में quf था और उसका नाम कपर्दी । 
“पश्चकिष्कु” tq का ब्यक्त अर्थ “पाँच बित्ता--याने x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हाथ और “कपर्ही” शब्द का “शिव याने मङ्गल 
होता है। परन्तु रूपक. के AGA इन शब्दा स जा 
agras गर्भित ग्रथ है वह इसै प्रकार है-- 

पञ्चु = पनूच फेलना--जो Wer gar है अर्थात्‌ 
आकाश | आकाश से स्वगेळोक की भी कल्पना 
हुई है, सुतरां इसे स्वगं भी कहते हैं। पुनः, आकाश 
का गुण शब्द हे--शब्द का पर्य्यायवाची शब्द स्वर” 
है, स्वर+ ग = चलना = स्वगे = जिसमें शब्द चलते 
Ea स्वर्ग शब्द के घात्विक अर्थ इस प्रकार का होने 
पर भी इसका प्रचलित wd है स्वर्गलोक जो एक 
कल्पना-मात्र है । उसका अस्तित्व कहां है ? इस प्रश्न की 
सूचना में रूपककार ने “किष्कु” शब्द की योजना 
की है-- 

किष्कु-क+ इप्‌ +कु=किप्कु। क= धन अर्थात्‌ . 
सुख शब्दः इप्‌ = इच्छा, कामना, चाह;कु = कुन्न, कहाँ । 
अतएव किष्कु शब्द का अर्थ निकलता है--सुख की 
कामना से कहाँ हे! की पुकार मचाना। श्रौर पज्ञकिप्कु 
शब्द का थर्थ हाता दै “सुखभोग की लालसा से शोर 
मचाना स्वग कहाँ है ?? ` 

कपहद--कपहं + इन्‌ = कपर्ही । HIE शब्द का अर्थ 
कौड़ी है--सुतरां sufi शब्द का अर्थ होता हे जिससे 
कौड़ी याने धन पैदा होता हो । 

'ग्रतएव उक्त रूपक का ad यह निकलता हे कि 
याजक ब्राह्मणों ने अपने लिए घनापाजैन का जो उपाय ge 


— 


सुख 


[ श्रीयुत विनादशङ्कर व्यास ] 


० 1108] 
त्तर-दायित्व-हीन श्यामलाल की 
गणना वैसे लोगों में होनी चाहिएं 
जा वुद्धिमान होने पर भी अपने 
TO 9 E, स्वभाव को दुर्वलता के कारण पदच्युत 
GES ह जाते हैं । जब तक वे घर में रहते 
अपनी खो के आगे सिर जन. उठा सकतेथे। 


निकाला वह दूसरों को स्वर्ग सुख का पळोभन दिहा E. 
था । व्यक्तिगत इहळौकि अभ्युदय की कामना 4 | 
साथ साथ मरने के बाद भी स्वर्ग-सुख-प्राप्ति की ay हुई । 
से होमादि-रूप यज्ञ कराने का उपदेश वे ळोगों में प्रभ 
करने लग गये । | तेटे ह 
उक्त प्रकार से जब स्वार्थपरता द्वारा निष्क | 
समाज-सेवा यज्ञ को आघात पहुँचा तब वह uud quc 
रूप धारण कर ( जिस समय यह रूपक बना qa. 
समय अग्नहायन नचत्र-मण्डल uaxüd कहळाता || 
afy के सहित श्राकाश को भागा, रुद्रदेब भी उनके पी कर 5 
पीछे दौड़ने लगे । यहाँ रूपककार ने अझ्नि शब्द से मनु मेरा र 
की उस बुद्धि-बृत्ति को ga कराया है जिसके द्वारा मु: 
पदार्थ विज्ञान के उपयोग से लौकिक सुंखोन्नतिका| 
साधनों को उत्पन्न कर सकता है। ब्राह्मणों की यह ह ace 
भी समाज-सेवा यज्ञ के साथ साथ लुप्त हो गई | 1 देखते 
सग के पीछे रूद्र का दौड़ना यह gafa dU 
आद्रा नक्षत्रों की गति का वैदिक रूपक हे । " E 
महाराज श्रीकृष्ण निष्काम समाज-सेवा.य् के कह र 
प्रचारक तथा पूर्व युग में की गई भूल के सुधारक 


१ 


| खाली 
गये हैं, इसलिए महाभारत की उक्त रूप-कथा उन्ही: 
सुख से कही गई I | 
यज्ञोपवीत की उत्पत्ति पर यहाँ तक जो वि D 


किया गया उससे पाठ समझ गये होंगे कि xU निकल 
नचत्र की मेखळा यज्ञोपवीत का कारण नहीं है। |है भ्र 


| | 3 


उस सती के सामने वे अपने को असन्त | 
समभते थे । परन्तु घर के बाहर होते ही 


ही और खींचा था "eg उन्हें तृप्ति न 


3^ 


हुई । 


~ 


श्यामलाल मखमली बिश्तरे घर लेटे थे | 
| हेट लेटे उनके सम्मुख अतीत के सभी दृश्य फिर 
| गये । वे विचार करने लगे कि इतना सुख उठाया, 
ग मोठर-फिटन पर घूम चुका, तरह तरह के थियेटर 
देख चुका, तरह तरह की सुन्दरियों का छवि-पान 
कर चुका, पर सुख फिर भी क्यों नहीं मिलता ? 
मेरा मन चिन्तितं क्यों रहता हे ? 

वे ग्रालमारी में रक्खी हई शराब की खाली 
बेतलों और अतर की छूछी शीशियों की तरफ 
देखते, और कभो कमरे की सजावट को सतृष्ण 
तेत्रो से ताकते रह जाते। किन्तु यह सब आज 
उन्हे दूसरे ही रूप में दिखाई पड़ते । मानो सब 
| कह रहे, थे; मेरी ही तरह तुम्हारे सुख के दिन भो 
खाली हो रहे हैं ॥ 

[२] 

नीलाकाश में मेघों से छिपा हुआ चन्द्रमा 
amt निकल पड़ता है, चकोर उसकी प्रतीक्षा करता 
|, भ्रमर फूलों का रस लेता हे, पतङ्ग दीपक का 
Alig करता है। उसी तरह मानव की तरुण 
अवस्था में प्रेम-तन्त्री बज उठती है | उसकी झङकृति 
| कल हो जाती है, वह हृदय को अनमना कर 
] पी है ओरं मनुष्य को पागल बना कर सैकड़ों 
4 mt में घुमा देती है । 
श्मतन्त्री की weft में एक नशा है। इस 
के आवेश में मनुष्य सोन्दय्ये ओर विलास 
WSR बन जाता है, पर जब यह नशा समुद्र 
a को तरह पीछे की तरफ हट जाताः है 
. `^ वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। 
Y 
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वही नशा LATHAM को भी चढ़ा था RN 
समय उनके नेत्रों के सुम्सुख अन्धकार का एक पर्दा 
पड़ गया था । वे सब कुछ भूल गये । खुद अपने 
को भी भूल गये। . : uu 
किन्तु अब अभिनय समाप्त होनेवाला था, 
आखिरी पर्दा गिरने में थोड़ी ही देर थी | 
देखते देखते कई मास बीत गये | श्यामलाल 
को उनका घर अब काटने'दौड़ता था । दिन भर 
एकान्त में बैठे बैठे कुछ साचा करते। उनकी 
तबीयत उदास रहा करती । अब उनसे कोई बात 
करनेवाला भी न थां। 
उनकी सब जायदाद विक चुकी थी, केवल 
कोठी रह गई थी, तिस पर भो mui के कड़े 
तकाज्ञे सुनने पड़ते थे। नौकर-चाकर चले गये, 
रह गया बेचारा एक बुधुआ | 
[३.] 
चिन्ता और ARAI श्यामलाल के हृदय 
में अपना घर बना fear! उन्होंने अपना घर- 
बार छोड़ कर निर्जन-वन-प्रान्त की राह ली | 
प्रभात का समय था । EA आकाश 
में ऊपर उठ रहे थे। सूर्य की किरणों गङ्गा 
की इठलाती हुई लहरों का आलिङ्गन कर रही 
थीं | कभी कभी शीतल-मलय-पवन का एक झोका 
शरीर को स्पशी करता हुआ चला जाता है। दूर 
पहाड़ों को एक कृतार  दिखलाई देती है। 
श्यामलाल उसी खान पर खड़े हुए प्रकृति की 
अपूर्व शोभा देख र 
उन्होंने अपने अन्तःपटल पर, पूर्वकाल की 
स्मिति का एक रेखाचित्र देखा । वे दुखी हो 
TH | अपने दुख के -भीतर उनकी अन्तरात्मा किसी 
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को प्रेम को छिपाये थी । परन्तु वह नहीं जानती 
थी कि किसे प्यार करती है, और अब भी कौन 
उसका सच्चा प्रणय-पात्र है। कभी कभो वह 
पत्थरों'और चट्टानों को सम्बोधन करके पूछती-- 
तुम कौन हो ? एक नीरव-सङ्केत में उत्तर 
fuat हम लोग भी उसी श्रेणी के जीव हैं 
जिस श्रेणी के तुम । 
उस समय आकाश के सैकड़ों तारे, चन्द्रमा 
और qt भो चुपचाप मानो इसी उत्तर का 
समर्थन कर रहे थे | 
Hat को भड़ी, गङ्गा की सिकता, प्रथ्वी की 
धूल, वृक्षों की पत्तियाँ, पत्तियों की कलध्वनि और 
मन की विचारमालायें साफ-साफ कहती थीं--जोा 
तुम चाहते हो, हम लोग वह नहीं हैं । जाओ, 
दूसरी जगह अपनी चाह की वस्तु खाजो | 
> > X 
तरह तरह के सुन्दर दृश्य देखने, चिन्ता और 
विचार करने में एक मास बीत गया, पर सुख का 
पता न चला | उन्होंने साचा था--जड़लों में भ्रमण 
करूगा, तरह तरह के दृश्य देखूँगा श्रौर प्राकृतिक 
सान्द्य्य को उपासना में अपना सारा जीवन व्यतीत 
करूंगा | पर एक ही मास में बे चारों तरफ से 
कब गये । एक निराश प्रेमी को जिस प्रकार संसार 
सूना लगता है, उसी तरह श्यामलाल को भी 
संसार.से घृणा हो गई | संसार ने जब उन्हे ठोकर 
लंगाई, तब ईश्वर की तरफ उनकी भक्ति उत्पन्न 
हुईं । उनके विचारों की समाधि लग गई | 
` कुछ देर बाद उन्होंने फिर कर देखा--पास 
ही एक स्वामी गङ्गा-तट पर बैठे हुए grt फेरते हुए 
TE श्यामलाल की तरफ देख॑ रहे हैं । उनके 


NR ui uir] ie 


— 


ग्रह से अभिनय में उपयुक्त पात्र न होने के का 
निकाल दिया गया हूँ?” 
स्वामीजी--एक दिन तो सभी निकाले जा 


हैं, किन्तु जो समय रहते स्वयं निकल जाय : 
सम्मानपूर्वक निकलता है। भगवान्‌ की शरण a 
eet 


जाओ, वहीं शान्ति मिलेगी | 
श्यामलाल--उसी की आशा है, देखू', अफ 
शरण में लेते हैं या नही ? मुझे तो सन्देह है। 
स्ामी--संस[र के वातावरणों में सन्देह ही!) 
उसको छाया से हटो, शान्ति निश्चय तुम्हें मिलेगी 
श्यामलाल--तब महात्माजी, आप हो A f 
कीजिए | | |f 
| 
| 


> 


स्वामा--तुम स्वयं इसके लिए प्रस्तुत हो जाश्रा| | 
श्यामलाल ने स्वामीजी के चरणों में f. 
रक्खा और वस्त्र उतार कर दीक्षा लेने की तैया| 


में लगे | दो-एक धर्म्माधिकारी भी. ge al स 


E dem ५ ] 

| E cane है कि इनके पुत्र और स्त्रो भी है 
जितकी संसार-याचा का इन्होंने guy भी प्रबन्ध नहीं 
किया है | 

स्वामीजी तेजस्विनी रमणी की इस फटकार 
al को सुनकर सहम गये । उन्होंने श्यामलाल से 
का पूछा-- क्यों तुम्हारे खो ओर पुत्र भी iU 
श्यामलाल ने सिर उठा कर कुन्ती की ओर 
| iari उसकी दृष्टि में सङ्कोच और दोनता थी | 

| कुन्ती ने उसी साहस से कहा--उठिए नाथ, 
| बलि संसार में । क्या घन ही सब सुखों की जड़ 
है! विलासिता से न रह कर भी हम लोग एक 


७ 


स समय बोद्ध-धम्म अपनी ऊजितावस्था 
में था उस समय यूनान, रूम, मिस्र, 
age श्रादि की तो बात ही नहीं, 
मध्य-एशिया की राह, उसके चास्य 
चीन तक ज.ते और वहाँ अपने धर्म्म 
का प्रचार करते थे । अफगानिस्तान 

[गे उस समय भारतीय साम्राज्य का एक अंश ही था । 


s * समय ते भारतवासी zu, JqU, .खुरासान, 
॥ 3 EY 
| शोटान शर. ताशकन्द तक फैले हुए थे। चीन और 


| "रत के बीच आवागमन का मार्ग उस प्रान्त से था 
5| जिसे इस समय पूर्वी तुकिस्तान कहते हैं । बबेर सुस 
(| “मनो के आक्रमण पने देश की रक्षा करने के 
| MRS जो इतिहासप्रसिद्ध दीवार बनाई थी 
;| „® इब अश इस पूर्वी तुकिस्तान में भी था । इस प्रान्त 
| = M कहे. बढ़े बड़े नगर थे । बौद्धो के विहारों और 
के पह प्रान्त ada अरा हुआ था। इन मों में 
pes बौद्ध विद्वान्‌ निवास करते थे। वे हज़ारों 

| याँ को विद्यादान देते थे। उन्होंने बहुमूल्य 
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मध्य-एशिया के खेडहरो की खुदाई का sa | 


१२७५ 
यान nnn 
दूसरे के सहारे मझयोचित.जीबन व्यतीत yu 

सकते y 


तुम सुख को खाज wa कर चुके, अब तुम्हें 
मेरे साथ दुख की भी खाज करनी होगी+ देखा 
ते, इसमें भी कुछ सुख मिलता है |--यह कह 
कर उसने श्यामलाल का हाथ पकड़ा और कोठी 
की ओर ले चली | 

P ०१ १८ 

श्यामलाल अब एक साधारण गृहस्थ हैं । वैभव 

परन्तु तृप्ति है। अब उन्हें सुख की खाज 


नही है 
ही करनी पड़ती । 


मध्य-एशिया के खँडहरां की खुदाई का फल | 
[ श्रोयुत पुराणपाठी ] 


पुस्तकाळयों तक की स्थापना, अपने a में, की थी। 
जो बौद्ध श्रमण चीन से भारत और जो भारत से 
चीन जाते थे वे इन्हीं adi she विहारों में ठहरते हुए 
जाते थे । इन लोगों के काफिले के काफिले चलते थे | 
चीनी परिव्राजक ह्वेनसांग और इत्सिंग आदि इसी माग 
से भारत आये da उनके यात्रा-वर्णंनों में इस मागं 
में पड़नेवाले नगरों, नदियों, adai, रेगिस्तानों आदि 
का बहुत कुछ उल्लेख पाया जाता है। 

काळान्तर में AN मुसलमानों का ज़ोर बढ़ने पर 
उन्होंने चीन और भारत के बीच के इस राजमाग को 
चीरे धीरे नष्ट-अष्ट कर दिया । wat, emat sic विहारो को 
उजाड दिया; हज़ारों बौद्ध-श्रमणों का तळवार के घाट 
उतार दिया | नगरों को तहसनहस करके उन्हें TAT 
कर दिया । ये सभी स्थान बालू के टीलों में परिणत 
हो गये । तूफानों के कारण उडी हुई बालू ने इन सबका 
अपने नीचे यहाँ तक दबा दिया कि इनका .नांमो- 


निशान तक ब रहा। 


अपने ऊपर आई हुई या आनेवाली विपत्ति से | 
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१२७६ ; s सरस्वती | 
CAVES MEME are SR à ec 
> Àg E बड़े माक के लेख प्र NY 
avi प्राण-रक्षा असम्भव auem कर बौद्ध विद्वान्‌ NE ल “मक || 18० 
प्राणदान देने के लिए तैयार हो गये । परन्तु उन्होंने अपने यहाँ तक कि सरबती जापान तक S ke विद्वानों । m. 
और fü 3 ते वे लाग 3 > 
एकत्र किपे हुए अन्य और चित्रादि के समुदाय को गवर न ae c) ME E 
अपने प्राणों से भी अधिक समझा। अतएव कहीं कहीं मूल्य सामग्री अपने देश को ले गये। | es: 
उन्होंने उस समुदाय को idi की गुफाओं के भीतर, १६१ ईसवी में ब्रिटिश गवनेसेट के एक दूत ची ताम ` 
SS A > + ळे a ~ A | 
कहीं कहीं ज़मीन के नीचे भूतलवतिनी कोठरियो के तुकिस्तान में थे। उनका नाम था कप्तान बावर | wj बहुत 


भीतर, और कहीं कहीं पत्थर के सन्दूको के भीतर रख 
कर उन्हे छिपा far) उनमें से श्रनेक वस्तु-समुदाय 
dr श्रवश्य ही नष्ट हो गये, पर जो शुफाश्रों के भीतर 
और पृथ्वी के पेट में छिपा दिये गये थे वे ga धीरे धीरे 
निकलते जाते हैं । इसका विशेष श्रेय बौद्ध और हिन्दू- 
धम्मे के अचुग्रायियो को नहीं; योरप के पुरातस्व-प्रेमी 
ईंसाइयों का हे । ळाखों रुपया खर्च करके और कठिन से 
भी कठिन Ea उठाकर ये ata उन निर्जन बने ओर रेतीले 
स्थानों के ध्वंसावशेप खोद खाद कर उन हजारो वर्ष के 
पुराने ग्रन्थों ओर कांग़ज़-पत्रों को ज़मीन के पेट से बाहर 
निकाल रहे हैं । उनमें से कितने ही तो विवरण और टीका- 
टिप्पणी-सहित छुपकर प्रकाशित भी हो गये । परन्तु अभी 
अनन्त रलराशि प्रकाश में आने को बाको है । 

१८७३ इसवी में जम्सेन-विद्वान्‌ डाकुर रेजळ का 
ध्यान चीनी तुकिम्तान के उजाइ-खण्ड की ओर MFE 
हुआ । वे वहाँ गये । उन्हें वहां कितने ही प्राचीन खँडहरों 
का पता चळा । इसके बाद रूस के रहनेवाले दो परा- 
TAIT ने, १८३६-३७ इसवी में, उसी तुकिस्तान के 
MTT में खोज की । उन्हे, अपनी खाज में, जो 
जो चीज़ें मिळीं उनका विस्तृत वर्णन उन्हाने ग्रपनी भाषा 
में प्रकाशित Pear) उनकी देखादेखी फिनळेंड के भी 
S3 nimai ने उस रेगिस्तान में पदापंण करके वहाँ 
का कुछ हाळ लिखां। इस तरह, du धीरे, ळोगो का 
कौतुहल बढ़ता ही गया | ,अन्त में रूसी विद्वान्‌ रैंडडफ 

ने, १८६३ ईसवी में, प्रत्रतस्वविशारदों की एक सभा में, 
इस बात का प्रस्ताव किया कि पूर्वी और मध्य-एशिय़ा के 
खँडहरो की apaa जाँच की जाथ। यह प्रस्ताव 
“पास” हो गया। तब से इन प्रास्तों की जांच के लिए 
कई देशों के विद्वानां के यूथ के यूथ def पहुँचे और 
अनेक बहुमूल्य पुस्तकों, मूतियों, चित्रों झादि का पता gu 


भोजपत्र पर लिखा हुआ एक ग्रन्थ मिला । उसे get fired 
बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी को भेज दिया । डा नाम | 
हानेली ने उले पढ़ा। मालूम हुआ. कि वह qua : 
के समय की देवनागरी लिपि में हे और इसा १ तुकिर 
चौथी शताब्दी में लिखा गया धा aaa उसकी a रहे 2 
उसके भी बहुत पहले हुई होगी । एक ध क्रो छोड फ्रांस 
इससे अधिक पुरानी हस्तलिखित पोथी भारत में कहीं न हुई | 
पाई गई । जो hat सबसे अधिक पुरानी हैं वे इसा ॥ as 
AREA शतक के पहले की नहीं । यहाँ की आबोहवा॥। ने एक 
इससे अधिक पुरानी पुस्तके रही नहीं सकतीं; वे eg नाम 
कर नष्ट हो जाती हैं । बावर साहब को मिली हुईं पोधी॥ fua 
भिन्न भिन्न सात पुस्तके' हैं। उनमें से तीन वेद्यूक-विश| पेरिस 
की हैं। अवशिष्ट पुस्तके' विशेष करके बोद्ध-धममे | mh 
सम्बन्ध रखती हैं । l खोज 
जब से वावर साहब की पोथी प्रकट हुई तब इसके 
तुकिस्तान के रेगिस्तानी खँडहरों की खुदाई आदि | E 
काम ओर भी ज़ोरों से किया जाने लगा । फ्रांस, a 
स्वीडन, जर्मनी श्रादि के पुरातस्वज्ञ वहाँ से p E 
प्राचीन वस्तु-ससुदाय अपने अपने देश को उठा bU RU 
चुनांचे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस सम्बन्ध में चुप 
रही । कलकत्ता-मदरसा के प्रधान अध्यापक, 


गये । वहाँ उन्होंने खतन या खोटान (Khotan 
सूबे में जाँच-पड्ताल की | उन्हें अपने काम में ' 
कामयाबी हुई । अनेक प्रत्न-रत्न उन्हें प्राप्त हुए | 
वर्णन उनकी लिखी हुई पुस्तक--“ग्राचीन खोट 
(Ancient Khotan) 8 सविस्तर पाया जा. 
इसके बाद डाकूर साहब ने चीनी तुर्किस्ता 
चढाइयाँ और कों । उनकी तीसरी चढ़ाई १8१ 


| „३०६ ईसवीवाली दूसरी चढ़ाई में we एक ऐसी 
| क्षठरी मिली att बाहर से बन्द थी, परन्तु भीतर जितके 
पुस्तकें भरी हुई थों। इन पुस्तकों .का कुछ ही अश 
| age स्टीन ai सिला ; अवशिष्ट अंश cae पेलियो 
am के एक फ्रच विद्वान्‌ के हाथ लगा । इस चढ़ाई का 
बहुत ही विशद वर्णन ड़ाकुर eta ने पाँच बड़ी बड़ी 
fret में किया है । वे प्रकाशित भी हो गई हैं । उनका 
नाम है सेरेंडिया (Sevindia.) 

अपनी दूसरी चढ़ाई सें जिस समय डाकुर स्टीन 
॥ तुकिस्तान में प्राचीन fugi अर agi की खोज कर 
@ थे उसी समय मध्य-एशिया में खोज करने के लिए 
| फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक परिषद्‌ की स्थापना 
[| हुई । उसकी सहायता फ्रांस की गवनेमेंट ने भी धन से 
की और कई शुक अन्य सभाश्रों ने भी की । इस परिषद्‌ 
ने एक चढ़ाई की योजना की । एम० पेलियो, जिनका 
नाम ऊपर एक जगह, आया हे वे, इसके प्रधानाध्यक्ष 
i| निप्रत हुए । वे अपने दळ-ब्रळ'समेत जून १९०३ में 
पेरिस से, रवाना हुए और med, ताशकन्द होते हुए, 
पामीर के उत्तर काशगर तक पहुँच गये । वहाँ आस पास 
खोज करते हुए वे तुन-हाँग ams स्थान में पहुँचे। 
| इसके कुछ ही समय पहले डाकुर स्टीन एक गुफा से 
बहुत-सी पुस्तक प्राप्त करके लौट चुके थे। यह एक प्रसिद्ध 


स, a| चीन स्थान था । इसकी ख़बर पेलियो को पहले ही से 
शि राशि *। उन्होंने यह भी सुन लिया था कि डाकुर स्टीन 
g adi वहाँ से बहुत-सी प्राचीन पुश्तक लेकर पहले ही चम्पत 
चुप र| ü ut । फिर भी उन्हाने वह पर अपने मतलब की 
: aq) रषे चीज़ें पाने की आशा न छोडी । 

तए | खोज करने पर पेलियो को मालूम gar कि वेंग-ताउ 
तात 


i EC चीनी ate पुरानी ges का स्थिति-स्थान 
p T san at चह बौद्ध साधु उन्हें fre 

ने यो ने उससे हेल-मेल पैदा करके gari 
A s m लगाने की प्रार्थना की । उसने इस 
a E स्वीकार किया ag उन्हें एक ऐसी जगह ले 
जहाँ पर कोई एक हज़ार वर्ष की पुरानी सैकड़ों 
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१२७७ 


बौद्ध -गुफायें या कोठरियाँ थीं। उनमें से, किसी ata, 
उसने एक का खोल कर po था ओर वह उसे पुस्तकों 
से परिपूर्ण मिली थी । इसी गुफा के Wa ने पेलियो के 
लिए खोला । खोलने पर जे। दृश्य पेलियो को, "दिखाई 
दिया उससे उनके maA और हर्ष की सीमा न रही । 
ईसवी सन्‌ की gadi शताब्दी के अन्त में जब मुसलमानों 
ने बौद्धा के नाश का बीड़ा उठाया तब उस प्रान्त के बोद्ध 
विद्वानों ने अपना सारा ग्रन्थ और चित्र-समंदाय लाकर 
उस गुफा में बन्द कर fear) फिर उसका मुँह चुनवा 


A c A 2०७, 
fea और चुनी हुई जगह पर Gp और चित्र खिँचा 


दिये। यह इसलिए किया, जिसमें वह दीवार सी 
मालूम हो; किसी को यह सन्देह न हो कि यह गुफ। हे 
अर इसके भीतर पुस्तक भरी हुई हैं। सुसळमानें ने 
पुस्तकादि के इत सङ्गह के स्वामी बौद्धो की क्या दशा की, 
कुछ मालूम नहीं । तब से १६०६ Saat तक यह गुफा 
बराबर बन्द ही रही । 

इस गुफा के भीतर काई 1% हज़ार पुस्तक--संत्कृत, 
प्राकृत, चीनी, तिव्रुती तथा कई अन्य अज्ञाता भाषाओं 
और लिपियों मे--मिळीं । रेशम के Hii पर fea हुए 
सैकड़ों अनमोळ चित्र भी प्राप्त हुए । पुस्तक सभी ग्यार- 
हवीं सदी के पहले की हैं । कितनी ही ब्राह्मी लिपि में 
हैं। अधिकतर पुस्तकों का सम्बन्ध बाद्ध-धर्म्म से है । 
परन्तु काव्य, साहित्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि 
शास्त्रों से भी सम्त्रन्ध रखनेवाली पुस्तक इस पुस्तकालय 
से मिलीं । सं-कृत-भाषा में लिखी हुईं कितनी ही पुस्तके 
इसमें ऐसी हैं जा भारत में ada श्रप्राप्य हे । यहाँ तक 
कि इसकी अनेक yas, जो चीनी भाषा में हैं, चीन 
में भी दुळंभ क्या अलभ्य ही EG पुराने बही-खाते, 
रोज़नामचे ओर Teas तक यहाँ मिले । इन सबका 
प्रकाशन धीरे धीरे हो रहा हैं | : 

इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन भारत ने, मध्य-एशिया 
की राह, चीन, ईरान, सीस्तान (शकस्थान) और यूनान 
आदि को विद्या-दान देने ओर उन्हें सभ्य बनाने का 
कितना काम किया था । 
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आर हुए नष्टप्राय २० 
पूजा के वे साज-बाज । 
आरती की पूर्ण-ज्योति 
दीपित है उज्ज्वल हो; 
किन्तु केसे हो श्रारती 
इप्ट afua बिना ? 
पूजा के “अनन्त भाव, 
व्यर्थ हुए नष्ट आज; 
: व्यर्थ हुई कामनी भी 
) “सञ्चित थी दिनों से जो । 

शेष हुई आराधना, “6 

उपासना, भक्ति-भाव, 
मन्दिर की आरती - का 
गुरु गम्भीर नार, sr 
पूर्ण स्वर, पूण राग 


, सरस्वती । 
: अभिसार I 
१ [श्रीयुत विश्वकर्मा ] : 

Mean fn - पूर्ण छम्द, पूर्ण भाव, 
“stem में प्राणघन ! हुड गये. आज जब 3 
थोडी-सी अवधि में !” सप्तस्वरा वीणा के भी-- 
अवधि बीती परन्तु, WHT हो, तार सब | T . 
देखने का फिर वह देखती हो आज प्रिये, | 
मिल न सका क्यो कर कर रही है मुग्ध हो । ३० | 
चन्द्र-सा तुम्हारा मुख ? प्रकृति नव्य xg i 
मिली हायर, बदले में हेमन्त श्रा वसन्त की | 
रोदन, वेदना र सन्धि के सौन्दर्य पर i 
असीम ब्यथा का भार, १० नवीन agun से : l 

ओर AY ÅT- बसन्त-विकास होगा r | 

Rrad Br गया शून्य बह रही हे श्रभी से | 

हृदय का देशमात्र ! स्वच्छन्द वासन्ती वायु, | 

मन्दिर-प्राङ्गण श्राज कुहू-कुहू कूकती हे न | 

श्मशान-सम हा गया, मञ्जरी की ओट में pit | 

चली गई Gs कर कायल नबेली सखी | Xo i | 

श्राराध्या देवी भी जब ! आम्र-मञ्जरी का अध्य 

शुष्क हो बिखर गये चढ़ेगा श्रद्धा से आज 

पूजा के समस्त फूल, - वसन्त-देवता के श्री-- | | 


श्रीचरण कमलों में । 
ARE भावनाय, 
असम्पूर्ण अनुरक्ति, 
ग्रसग्पूर्ण प्रेम-भाव, 
AI प्रणय-राग, 
दे। प्रेमियों के भोग से 
पूर्ण होंगे बाघा-दीन । | 
AN की अरुणिमा 
प्रेम का सम्भा(-सार 
यौवन की शेष सिद्धि, 
गाढ़ मिळन से आज | 
प्राप्त होगी । सिद्ध होगा 
जीवन का शेष लक्ष्य । 


"d 


संख्या ५ ] 
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गाढ़ श्रालिङ्गन से ही 
होता है, जब प्राणेश्वरी, ७० 


मिलन का उद्देशे पूर्ण; 
तब क्यों है आज हाय, 
रिक्त यह हृदय भी ? 
अशेष zig से 
Bal हुआ, भीत, त्रस्त, 
अवसाद परिपूर्ण, 
बन गया है आज udi 
मेरा यह edu ? 
अभाव की वेदना से 

e अस्तित्व-मात्र ही जब्र ८० 


व्यर्थे और निस्सार है, 
तब क्यों ख्ठती हो, 

fag, MAT, छिप जाओ, 
मेरे हृदय़ागार Hg 

बसन्त का सूना प्रात, * 
दोपहर, सन्ध्या-काळ, ५: 
चांदनी भी छिटकेगी, 
सुधा बरसाती हुई । 
कायल की कूक हूक 
मारेगी; बहेगी वायु ३० 


मुदित हा, हृदय FI— 

भझ कर, निष्ठुर हो । 

वेदना बढ़ेगी हाय, 

लौटोगी न किन्तु तुम, 

निष्ठुर बनी हो ऐसी 

जैसी थीं बनी न तुम 

अभी तक प्राणप्रिये i 
्राग्रोगी न यहाँ तब 

होगा, कहो कैसे पूर्ण 
' मिलन का उद्देश उच्च? ५०० 


` अच्छा, जाती हो तो जाश्रा, 
पर, बताओ ता कहां 


अभिसार | 


Š १२७४ 
f 
जाओगी, कौन सा स्थान-- > 


as पवित्र er 

के लिए प्राप्त हे तुम्हें ? 

आज का तुम्हारा यह z 
अकल्पित श्रभमिसार, | 

कहो, होगा पूणे कहाँ ? 

करोगी प्रतीक्षा कहां, 

हे प्रिये, प्राशभ्रिय की ? ११० 


वसर॑त विषाक्त बना, 
SAGA सूने हुए 

करते हैं हाहाकार । 

बहते हैं झरने भी, 

रोते हैं वेदना से, 

करते हैं हाय हाय ! 

वायु का WERT GA 
मारता है थपेड़े जा-- 

हैं कोमळ d 

हृदय के श्रस्तित्व का | १२० 


कैसा यह उन्माद है 
शकथनीय उद्‌भ्रान्ति, 
सप्रगाढ़ साधना है 
परम श्रनुराग हे, 
अब्यक्त अनुरक्त है, 
भ्राज की नवेली बात 
तुम्हें लिये जा रही हे, 
किस श्रोर, किस ठौर ? 
अभिसार का उन्माद 
बढ़ता है घारतर । १३० 


आज ज्यों सुलाया निज" 
असीम 9म-भाव भी o? 
बन बन gg प्रिये, . 
वन का बनाओ। पंछी, 
ढगा केवल तुम्हे, 
- —— smt यही साधना हे 
“+ मेरे शेष जीवन की । 
0 
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असीम "ओर भ्रनन्त की 
भावना हों प्रस्फुट हे, 
पाऊँगा क्या atë प्रिये ? १४० 


ब तक इस "लेख-माळा में हमने जितने 
गीत दिये हैं, वे प्रायः स्री-पुरुप के प्रेम- 
सम्बन्धी ही हैं । इन्हें पढ़कर सरस्वती के 
कितने ही पाठक, जिनका नागरिक होने 
का श्रभिमान होगा, शाश्रद यह सम- 
wma होंगे कि “अरे ! यह कोन सी बड़ी 

बात है ? स्री-पुरुष की आसक्ति ता प्राकृतिक हे । उसके 

i वशा में होकर, मनेभावों के श्रदभ्य उद्वेग से, देहातियों ने 

.. दो-चार बे-सिर-पैर के गाने बना लिये और गा लिये ar 

क्या हुआ ? इससे उनकी बुद्धि का कौन-सा बड़ा वैभव 

| प्रकट gar? उण्डे दिमाग से, दूसरों के कल्याण की कामना 

*“ से, कुछ fear होता तो कोई बात भी थी ।? नागरिकता 

के श्रभिमानी पाठकों के de से ऐसा निकलना असम्भव 
नहीं है । इस लेख में हमें यही दिखळाना है कि देहातियों 

ने केवळ मानसिक्र उत्तेजना से विवश होकर ही कुछ 
गूर्गा नहीं कर लिया है, बल्कि ठंढे दिमाग से भी 
उन्होंने बहुत कुछ किया है। जिनके ढोग Ñan, 
निरक्षर ओर असभ्य कहते हैं उनमें मिळकर यदि कुछ 
दिन रहिए ता आपको मालूम होगा कि यद्यपि वे श्रच्छी 
काटछाट के कपड़े पहनना नहीं जानते, तथापि यह जानते 

हैं कि मनुष्यता क्या चीज़ है। यद्यपि dz और साबुन 
का व्यवहार नहीं जानते “तथापि वे यह जानते हैं कि 
सादगी ओर उदारता ही मनुष्य की सबसे बड़ी 
शोभा a. यद्यपि उनके पास पुस्तकों से भरी हई 
श्रल्ममारिया नहीं हैं, ती भी बई बढ़े पोथो में न समा 
सकने योग्य ज्ञान को उन्होंने थोड़े से शब्दों में हँलकर भर 
लिया है और कण्ठ में रख छोड़ा है । जङ्गल, नदी, पहाड़, 

. खेत, मेदान, aay जहाँ कहीं वै जाते हैं, अपनी 


EES 


Doma 
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है तो बताओ न 
मुझे, अनन्त का वह 

A ii * 
«mz और सन्माग !! १४३ 


यह अलमारी साथ ले जाते हैं । व्यवहार-शाख, वैद्यक, 
ज्योतिप, कृषि-शास्त्र, प्रकृति-शास्त आदि कितने d 
शास्त्रों की उपयोगी बात उन्होंने शब्द की छोटी og 
डिबियो में भर wet हैं। एक डिबिया आपके सामो 
खोलकर रख दी जाय तो wa उसमें ज्ञान का ए३ 
विशाळ रत्नाकर लहराता हुआ देखकर चकित हो जायेंगे! 
तब तो नागरिकों di मानना पड़ेगा कि इस विपय गी RE 
देहाती लोग उनसे कहीं आगे बढ़े हैं।  » | 
यहां हम कुछ ऐसे छोटे-छोटे पद्म देते हैं, जो देहात 
में कहावत' के नाम से घर-घर प्रचलित हैं, श्रैरि जिनां 
मझुप्य के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रंखनेवाले सा 
प्रकार के Agua के सार संरक्षित हैं | 
(५) 
भुरा खेडे हर ह्वे चार । घर होइ गिहिथिन गऊ दुधार। 
अरहर क दाल जड्हन क मात । गागळ fagar औ घिउ तात 
सहरसखड दही जा होइ । बाँके नैन qa जाइ॥ 
कहें ma तब सबही झूठा । उहा छोडि इहवें ager! 
गाँव के नजदीक खेत हों, चार हल हा, घर के भीत 
गृहस्थी की कळा में पूर्ण निपुण खी हों, दूध gaad 
गाय हो, अरहर की दाल और agea का भात खाने को है| 
उसमें डालने को गरम घी और निचोड़ने को नींबू हो 
खाँड़ और दही हो, सुनयना खी परोसे, तो घाध कह 
हैं कि यहीं वैकुण्ठ है । दूसरा बैकुण्ठ मिथ्या él 
सचमुच देहात सें किसी गृहस्थ के लिए यह 9% 
स्वग-सुख से किसी प्रकार कम नहीं हे । i 
(२) 
नसकट खटिया दुळकन घोर | कहैं घाध ag विपति क at 
छोटी खाट, जिससे एँडी के ऊपरवाली नस 


TE 


| gan हुलक दुळक कर चलनेवाळा घोड़ा, घाघ कहते 
| हैं थे दोनों विपत्ति के अन्त हैं । 

Pie a) कहर 
बाळा बेल पतुरिया Ara । ना घर रहे न Gat होइ ॥ 
बछुड़ा और पुंश्चली et दोनों प्रायः घर से बाहर 
ही रहते हैं। उनसे गृहस्थ का न तो खेत का काम चल 
एकता है, न घर का । 
Cow ) 
'नसकट पनही बतकट जोय । जो पहलोंठी बिटिया होइ ॥ 
| तरि कृषी बौरहा भाइ । घाघ कहैं दुख कहां समाइ ॥ 
नस कारनेवाली जूती, बात काटनेवाली खी, पहले- 
पहल पैदा हुई कन्या, हळकी खेती और पागल भाई, घाघ 
कहते हैं कि ये महान्‌ ga हैं, ये कहाँ समा सकते है । 
Š Cex) 
रपय शै ater ठाकुर ag दिवान । ममिळा बिगरे साँझ विहान ॥ 
राजा वाळक हो और उसका दीवान बुड्ढा हो तो 
बन दोनों में पट नहीं सकती । 
as 2 (er) 
आलस नींद केसाने नासै चोरे नासे खांसी | 
Sfeat लीबर ded नासै बाबै नासे दासी ॥ 
Mee श्रार नींद से किसान का, खासी से चोर का, 
gam | दी afai से वेश्या का और दासी से बावा (arg) का 
घेउ ताशी "र हाता à 
Ce) 
शाह क मूते सूते ana काहे क बेद बुळावे गांउ ॥ 
हे भीत | भोजन करके पेशाब करे और बाई करवट सो जाय 
4 उसे वैद्य की क्या शावश्यकता ? 
a) 
बू. हो| बिन dos खेती करे, बिन भैयन को UT! 
pat] विन मेहरारू घर करे, चौदह साख लबार ॥| 
nell, जो व्यक्ति बिना बेळ की खेती करे, भाई न हो 
N किसी से बेर करे, ot के बिना गृहस्थी करे, तो वह 
देह पुरत फा झूठा. हे i 
; ES 
a बेळ dur, war कपड़ा agi 
“न करे नसोनी, देवे दूषन देह ॥ 
dee & 


3 
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८ १२८१ 
जो गृहस्थ बुड्ढा dd ख़रीदता है और बारीक 
कपड़ा लेता है वह weet अपना नाश करता है, 
भाग्य को व्यर्थ ही दोष ळगाता है | 
: (539) : 
ताका भसा गादर बेल, नारि कुलच्छुनि बाळक केळ | 
इनसे बांचे चातुर ata, राज छोडि के साधै' जोग ॥ 
मारने की ताक में रहनेवाळा dar, सुख बेळ, 
सुलक्षणी खी और शौकीन मिज्ञाज पुत्र, इनसे बचना 
चाहिए । यदि न बचाव हो सुके, dr राज-सुख का भी 
छोड़कर साधु हा जाना चाहिए । 
C 00 Y 
चाकर चोर राज वेपीर । कहैं घाघ का घारी धीर ॥ 
नौकर चोर है रोर राजा बेरहम है । घाब कहते हैं 
कि धीरज केसे av ? न 
Gai) 
घाध बात यह सच सच गुनहीं | छत्री भगत न मूसर धनुहीं 
qa यह बात सच सच समझ रहे हैं कि न: 
क्षत्रिय हो सकता हे न मुशल का धनुष BT 
सकता है। 
=R 
ग्रंगसर खेती अगसर मार | घाघ कहैं ये कब्रहु न हार ॥ 
बोने का समय aia ही सबसे पहले बोनेवाळा और 
मारपीट में पहले मारनेवाळा कभी नहीं हारता । 
(cum) 
लीक लीक गाडी चले, लीकहि चले कपूत । 
बिना लीक के तीन है, सायर सिंह सपूत ॥ 
गाड़ी लीक से चलती है। कुपुत्र भी परम्परा का 
अनुसरण करता है। पर कवि, सिंह और सुपुत्र देश-काळ 
के agan अपना माग निश्चित करते हैं । 
. खेती की कहावते' । 
CERTI ४ 
शुक्रवार की बादरी,' रहे सनीचर WU | 
कहे घाघ सुन घाघिनी, बिन बरसे नहि जाय॥ 


शुक्रवार की ager यदि शनिश्वर को भी छाई रहे तो 


वह बिना बरसे नहों जाती । 
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4 : { 1) 
सौ के जोत पचासै जोते SAN बांधे बारी । 
इतने पर जो दून न उपजे घाघे दीहा गारी ॥ 
स्मैऽके बदले पचास ही बीघा जोते, पर मेंड़ ऊँचा 
बाँधे! इस पर भी यदि दूना अन्न न पैदा हो तो घाघ को 
गाली देना। 
(१७) 
I नित उठि खेती सुति उठि गाय । जे नहि देखे तेकर जाय ॥ 


को जो नहीं देखता, उसकी ये दोनों नष्ट हो जाती हैं। 
( १८) 
उत्तम खेती जा हर गहा। मध्यम खेती जो सँग रहा । 
जो पूछे हरवाहा कहाँ । बीज वूडि गये तिन के तर्हा ॥ 
उत्तम खेती उसकी है जो स्वयं हर चळात्ता है; मध्यम 
उसकी है जो हरवाहे के साथ रहता हे । और जिसने यह 
पूछा कि हरवाहा कहाँ हे, उसका at बीज व्यर्थ 
M राया समझो | 
^ (१९) 
खेती करे afta को धावे । दो में ते एकहु नहि पावे ॥ 
जो खेती भी करता है शर व्यापार के लिए भी 
दौड़-धूप करता है वह दो में से एक से भी ara नहीं 
उठा पाता | 


; (२०) 
तीन बेळ दो मेहरी | काळ बेठि गा देहरी ॥ 
जिस गृहस्थ के तीन बेळ और दो खिर्या हो, उसकी 
देहरी पर काळ det हुआ समको । 
: (२१ ) 
ata कुदारी खुरफी हाथ, हँसिया ळाठी राखे साथ | 
काटे घास निरावे खेत, वही किसान करे निज हेत ॥ 
कुडाळ, खुरपी, ean, छाठी साथ ओर हाथ में 
लेकर जो घास काटता और खेत निराता है वही किसान 
अपना कल्याण करता हे । 
(२२) - 
जोते खेत घास ना 221 ताको भाग साक, ही फूटे ॥ 
खेत जोतने पर यदि घास की -जड़ न zat हो 
_ तो उस किसान का दुर्भाग्य है। ¬ | 
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(२३ ) व्य. ता 

चमके पच्छिम उत्तर श्रोर । नित जाने वर्षा का जोर \ amit, 
जब पश्चिम और उत्तर ओर बादळ चमके, qq " EU 

का ज्ञोर समझना । | 
( २४ ) जौ गे 

बिन ma के बरसे। बिन माता के परसे॥ oa 


भादों के बरसे बिना खेती का लाभ नहीं ua TM 
तक माता अपने हाथ से परोसकर न fag तब al 
भोजन का सुख नहीं | : 


मेंड z 

4 (२५) | मेंड 

धनुप पड़े बंगाली । Hg साँझ या सकाली ॥ Ds 
बङ्गाल की ओर इन्द्र-धनुष दिखाई पड़े तो का 


EN EY `| 
बेरे ग्र गी | 
atm या सबेरे अवश्य होगी । [षर 


(२६) 2 भादों मा 
गया पेड़ जब बकुळा बैठा । गया गेह जब मुड़िया in Baa 
गया खेत जब जामी गोभी । गया राज जब राजा anti ms 

बगुळा asa से पेड़ का, संन्यासी के प्रवेश से घर क कि भादों 
गोभी जमने से खेत ar और लोभी राजा से राज्य वह बरी 
नाश होता है । 5 E | 
(39) | बैठ 
पाँच मंगळ होवे फागुना । पूस पाँच सनि होइ | येवै 
काळ पडे कह gd बीज न बोझो कोइ ॥ | 
फागुन के महीने में पांच मंगळ पड़े या पौष में ५ 
«fa, तो ugü कहते हैं कि काळ पड़ेगा, कोडे बी 
न RAI 


(२८) 
पुरवाई बहुतै बहे, बिधवा पान चबाय 
वह पानी लै आवै, यह पानी ले जाय॥ | 

पूर्वा हवा खूब चले और विधवा स्त्री पान खाय १ 
परिणाम यह होगा कि हवा तो पानी ले arid 
विधवा पानी ( इज्जत ) ले जायगी । 

CSS 


गेहूँ क्यों हुआ ? सालह बार जोतने से । 


(३०). E 
सावन alaf श्रगहन जौ । जितना बे 


Nk 


FIER enn AA 


| (२१) 
| गो गेहूँ बोवे पांच पसेर । मटर फा बीघा तीन सेर ॥ 
जो गेहूँ बीघे में पाँच पंसेरी qu और मटर बीवे 


(३२) 
मेंड बाँध दस जोतन दे । दस मन बीघा मोसे ले ॥ 
मेंड बांधकर दस बार जोतो ता फी Ra दस मन 


( 


समत खेत जोते; पुत्र चरावे; जेठ लगते ही भूसा 

लोमी ||| का घर छावे; बैठने की जगह ऐसी सूखी हो 
हिभादों में वहाँ गर्द उड़े; इस sara से रक्खा gs 

राज्य ARS बीस, बर्षै तक जोता जा सकता है । : 

“(३४ ) 

बैछ चोंकना नोत में, Àr चमकीली नार | 

ये वैरी हैं ज्ञान के, लाज रखें करतार ॥ 

जोतते वक्त चौंकनेवाला बेळ और चटकने-मटकने 

1 हौ खी, ये दोनों प्राण के शत्रु हैं; भगवान्‌ ही इनसे 


| ; ( ३९ ) 
॥ हर खेती एक हर बारी । एक बैल ते भळी कुदारी ॥ 
| दो हळ हो तभी खेती करनी चाहिए। एक ही हळ 
छ शोकतरकारी बोना चाहिए । यदि एक ही बेल 
1 उससे अच्छी तो कुदाळ ही है । 
E ३६ ) 
E. पय बिज्ञ सन्देसे S । बे वर देखे cue बेटी । 
॥ पराये गाडे थाती, | ये चारों मिळ पीटे छाती ॥ 
की करने हाथ से व्यापार करानेवाला, सन्देश-द्वारा 
छा, वर देखे बिना बेटी sure aret दुसरे 
A Wash गाडूनेवाळा, ये चारों छाती पीट 
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("३७ ) : 


डग डग डोळन फरका Vos कहां चल्यो तुम बांडे । 
हम ता चलेन गोसये भच्छत रखे न बरतन भांडे ॥ 
जिसका सींग डग-डग हिल रहा था, और द्वाहिने 
बाय इतना ळम्बा था कि छुप्पर गिराये बिना दरवाजे 
म जा नहा सकता था, ओर जिसकी dy कटी थी 
उस बेल से किसी ने पूछा कि कहाँ चले ? बेळ ने कहा-- 
में अपने मालिक का सर्वनाश करने जा रहा हु । अब 
उनके घर में बरतन-भांड़ा a बचेगा । gaza यह 
कि गृहस्थ का चाहिए कि ऐसा वेळ udi 
(३८) 
घर की नारी आगन सोवे। रन में चढ़ि के चत्री ad, 
रात को सतुश्रा करे बिआरी। घाध मरे तेहि कर महतारी ॥ 
आँगन में सानेवाली कुलवधू, रण d जाकर रोने- 
वाळा क्षत्रिय और रात में agm खानेवाला ये तीनों 
नाहक ही पैदा हुए । 
(३९) 
बाहे पूत पिता के धर्मा । खेती उपजे अपने कर्मा। 
पिता के धर्म से पुत्र की बृद्धि होती है। पर खेती 
की उन्नति अपने ही परिश्रम से होती है। 
( ४०) 
नीक जाति कुरमिनि के , खुरपी हाथ à 
अपन खेत निरावें पिय के साथ ॥ 
कुरमिनि की जाति अच्छी हे जा. खुरपी हाथ में लेकर 
पति के साथ अपना खेत निराती I 
कहावते B £z 
(91) 
जिनके पैर न गई बेवाई । ते का जाने पीर पराई । 
जिनके पैर में बिवाई नहीं गई, वे भळा दूसरे की. 
पीड़ा क्या समर ! 
(४२ ) 
अंधा नेवते दुइ जन ANTA । 
ग्रन्धे को भोजन के लिए निमन्त्रण दे तो दो जन 
का प्रबन्ध रक्खे ५ क्योंकि एक उसको पहुँचाने आवेगा । . 
ER) E 
निबळ की garg | गाँव भर की Send ॥ 
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बन बैठता हे | 
( ४४ ) 
सारी खुदाई एक तरफ । sre का भाई एक ATH Il 
चाहे दुनिया उलट जाय । पर साले की बात कभी 
टळ नहीं सकती | 
रोग का घर खांसी। लड़ाई का घर gie ॥ 
al स्पष्ट है । 
९.४६ ) 
उधार दिया । गाहक खोया ॥ 
अर्थ स्पष्ट हे । 
( ४६ ) 
agar स्वभाव । डूबती नाव ॥ 
कडुये स्वभाववाला व्यक्ति डूबती हुई नाव की तरह 
अधिक समय तक नहीं ठहरता । 
( ४० ) 


वक्त पड़े बांका । तो गधे को कहे काका ॥ 


संस्कृत-भाषा में पत्र ओर पत्रिका d : 


[ श्रीयुत गुरुप्रसाद शाल्ली, व्याकरणाचार्य ] 


स्कृत-भापा किसी एक प्रान्त की नहीं; 
सम्पूर्ण भारतवर्ष की- बाइस करोड़ 
हिन्दुओं की- पवित्र भाषा है । संस्कृत- 
भाषा में भारत का--संपतार के भ्रादि- 
- गुरु के--“अथ” से “इति” तक ज्ञान 
का भण्डार, हमारे पूर्वजों की Aaz- 
कीतिं, श्रायंजाति का उद्धट गौरव निहित है। जन्म 
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« कमज़ोर की चीजू का जौ चाहता हे वही मालिक 


कुसमय में wa व्यक्ति की भी खुशामद कर हे 


चाहिए | का प्र 
०. (९-७) र 

मागे न आवै भीख । तो सुरती खाना सीख ॥ | E. 
तम्बाकू खानेत्राले को मांगना ही पड़ता हे | | igi 

( 3६ ) l तक ब 

आँत भारी। तो माथ भारी। .. मूल्य 

meg हाने से ही सिर में ददे होता है । | sai 
हमारे पास इस प्रकार की कहावतों का बहुत मी र 
सङ्ग्रह है । कहावतों में सौ में निन्यानबे कहावते ह| ठीक! 
feat के ही अनुभव की हैं । भाषा भी उन्हीं की हे श्र. कम्पन 
भाव भी । aaga यह तो मानना ही पड़ेगा कि देहातवा| प्रकार 
ने ज्ञान और अनुभव को जितना सुगम कर few] पेवा: 
उतना नगर-निवासी अभी नहीं कर पाये , हैं । संस्कृत] aR 
सूत्रकारों ने इस प्रकार का प्रयत्न किया था, पर वह ह| | 
पुरानी बात हो गई ओर अब संस्कृतवाळो में भी नरर 
पद्धति का प्रचार नहीं । 07 mm 
Ec ; e विद्वा 
Eu 

सेत्रत्‌ 

a ` | विद्या 
सम्भावितस्य चाक्रीति मरणादतिरिच्यते?” ar ane 
मराठी, गुजराती, कनारी, तेळगू, मलयाळम्‌ भ्र निकर 
प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य अहनिश बढ़ रहा ह| परन्तु 
विद्वान्‌ लोग उनकी सामयिकता के लिए अक्षुण्णभाव का 
sas हैं। पर संस्कृत-भाषा की दशा विपरीत (| Ws 
हमने इसकी व्यावहारिकता खो दी है, विदेशी भाषाओं द्र 
उसका स्थान छीन लिया है। इतिहास साची है |. साहः 


से मरणपर्यन्त यजाति का संत्कृत-भापा से सम्बन्ध है, 
ag की दिव्य ज्योति संस्कृत में ही जगमगाती हे | 
पर दु:ख है, इस पवित्र झापा की वर्षमान दशा शोचनीय 
हो रही है। किसी भाषा को जीवित रखने के लिए 
amaga साहित्य.की वृद्धि आवश्यक Èl जो भाषा 
काट-प्रवाह से fgg जाती है वह व्यवहार-साधन नहीं 
हो सकती, और जिससे व्यवहार नहीं “सिद्ध हो सकता 
वह भाषा अपनी सर्वोपयोगिता खो-देती हे । इसी का 


| 
|| 
|| 


नाम मरण ÈL भगवान्‌ ने भी प्रसङ्गवश कहा है-- 


N 
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सुसळमानो के आक्रमण से qd संस्कृत-भाषा «x 
एक मात्र राज-भाषा थी, और आज भी. दुक्षिण्र 
जहाँ मुसलमानों का प्राबल्य-नहीं हो सका था, 
भाषा का टूटा-फूटा वैभव नजर आता है । 

परन्तु संस्कृत-भाषा से हिन्दू-जाति का 
सम्बन्ध है । उसी में उसके वेद, शास्त्र आदि 
उसका पठन-पाठन बना रहना सर्वथा अनिवाय दै. 
दृशा में sash छुत्र-छाया में रह कर हिन्दुओं 
की थोर दृष्टि डाली और उसे जीवित [ख 


| दल्या ५ ] 
p — — 
ग्रधापम्मव अनेक TIA किप्रे । सध्कृत में पत्र-पत्रिका ग्रां 


- EN 
का प्रकाशन भी उनमे Gm d । 


सर्वप्रथम संत्कृत मासिक पत्र “पण्डित” काशी से सन्‌ 
4८5६६ के जून में निकाला गया । “पण्डित? काशी के 
वस्कृत-कालेज का FAIA था, यह १८६६ से १६१७ 
तक बराबर ४० वर्ष तक निकळत रहा । इसका alts 
मूल्य नौ रुपया था। इसमें केवळ प्राचीन अन्य ही 
प्रकाशित होते थे। कुछ अंश में žm अनुवाद 
भी रहता था। अतः इसे पुस्तक-माला ही कहें तो 
ठीक होगा । इसकी बहुत सी पुस्तके Zo do लाजरस 
कम्पनी ने पुस्तक-रूप में vam भी मुद्रित कीं इस 


रहातवा| प्रकार पण्डित' ने १० वर्ष तक संस्कृत-भापा की खासी 
fen} सेवा की । परन्तु संस्कृत-कालेज के भ्रिंसपळ डाक्तर 
संस्कृत| afta की मुत्यु के बाद यह पत्र बन्द हो गया । 


इसके बाद “संस्कृतचन्द्रिका'? का आविर्भाव हुआ । 
सर रमेशचन्द्र मित्र ( प्रधान जज कळकत्ता-हाईँकोटं ) सर 
गुरदास, बनर्जी ( प्रधान जज कलकत्ता-हाईकाट ) आदि 
विद्वानों के again से कलकत्तः से जयचन्द्र सिद्धान्ताः 
SER के सम्पादकत्व में संस्कृतचन्द्रिका का 
संवत्‌ १३५० में जन्म हुआ। इसके उपसम्पादक 
विद्यावाचस्पति अप्पाशात्री राशिबड्रेकर इसे कलकत्त से 
कोल्हापुर ले गये | वहाँ से वह १४-१४ वर्ष तक बराबर 
निकलती रही, उसकी संस्कृत बड़े मार्क की होती थी, 
परन्तु ग्राहकों की उपेक्षा और उनके श्रभाव से यह 
"tg में ही चळ बंसी । इसकी ग्राहक-सँख्या २००- 
२१० से कभी अधिक नहीं हुई । इसका वार्षिक मूल्य 
wal से =) ओर पण्डितों से an) था । यह feud 
4 पाइज के २४ पृष्ठां में निकलती थी । सामयिक साहित्य 
के रूप में वास्तव में यही पहली पत्रिका थी | 

‘Raley नाम का भी एक पत्र उस समय निकलता 
"IU इसे पण्डित ऋषीकेश wera. ने निकाला 
Tl भारपाडा, २४ परगना, के निवासी श्रीयुत भव- 
पूति Rena और श्रीयुत भवविभूति; विद्याभूषण, 


| j TO Us इसे कोई ३५-५० au तक चलाते रहे | इसका 
EUN p मूल्य १॥) था, परन्तु अब इसका दर्शन नहीं 
b i कदाचित्‌ यह भी बन्द हो गया है। इस पत्र. 


मास उ 
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की पुरानी फाइल संत्कृत-प्रेमिया के. मनोरञ्जन, की 
सामग्री हैं । 

संवत्‌ १६६० के da में काशी से पण्डितों के एक 
समाज ने ‘fame नामक पत्रिका निकाली थी । इसके 
सम्पादुक श्रीयुत विधुरोखर भट्टाचाम se श्रीयुध रामा- 
वतार पाण्डेय साहित्याचाय एम० go थे। इस पत्रिका 
का पण्डित-समान ने अच्छा आदर किया । भट्टाचार्य जी 
की इसमें सुन्दर, सरख कवितायें निकलती थीं । भट्टाचायेजी 
के कलकत्ता चले जाने के उपरान्त श्रोताराचरण भट्टा 
चायं इसे बहुत दिनों तक चलाते रहे । परन्तु अन्त में 
नाभाव और ग्राहकों की कसी से यह पत्रिका ३॥ वर्ष 
चळ कर बन्द हो गई | इसके ३०० ग्राहक थे । इसकी 
प्राचीन «eu बहुत ही सुन्दर हैं, परन्तु अब प्राप्य नहीं 
हैं। इसमें बड़े अच्छे weg लेख रहते da छोटी-छोटी 
aanas कहानियाँ भी होती थीं । nes 

संवत्‌ १९६१ में महामहोपाध्याय गङ्गाधर शास्त्री सी० 
mgo $o के संरक्षकत्व में उनके शिष्य पण्डित भवानी- 
दत्त नेपाली ने “सूक्तिसुधा” नामक एक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित 2 । इसमें समस्यापूतिर्या, दार्शनिक लेख, 
गम्भीर कवितायें आदि प्रकाशित होती थीं। इसमें महा- 
महोपाध्याय लक्ष्मणशास्त्री तैलङ्ग एवं पण्डित सोमनाथ 
सिग्याल की कविताथ विशेष सुन्दर होती थीं । श्रीरामावतार 
पाण्डेय का १ मारुतिशतक भी इसमें. निकला था ॥ वतेमान 
काशी-नरेश भी इसमें अपनी कविता देते थे।, परन्तु 
कराळ काळ ने दो ही वर्ष में इसे भी कवलित कर लिया । 
इसके ग्राहक मुरिकल से २०० थे। उसी पुराने .रोग से 
इसने भी जीवन विसजन किया ! : 

उधर दृक्षिण-प्रान्त में वाणी-विळास-प्रेस, श्रीरङ्गम्‌, 
मद्रास, से निकलनेवाली 'सहृदया” नामक पत्रिका ने 
बहुत कार्य किया । इसके सम्पादक श्री कृष्णमाचाये बी० 
wo अच्छे विद्वान्‌ थे । इसमें सरस कविता, सुन्दर गद्य- 
लेख रहते थे । इसका वाषिक मूल्य ३) था । १४-१६ वर्ष 
तक चल कर इस पत्रिका ने भी .इहलीला संवरण. की । 
इसकी प्राचीन प्रतियाँ संग्राह्म हैं । इसके बन्द होने से 


- संस्कृत के सामयिक साहित्य को बड़ी हानि पहुँची है । | 


संस्कृत-चन्द्रिका के सम्पादक पण्डित अप्या शास्त्री राशि- 
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` ` बडेर के :सम्पादकत्व में कलहार से, सूनृतवादिनी 
नामक सौपोहिक पंत्रिको भी geh थी, परन्तु वह कुच 
ही समय तक चल सकी | 
इसी प्रकार समय समय पर श्रीयुत नीलकण्ठ शास्त्री का 
'विज्ञानःचिन्तामणि?, संस्कृत-साहित्य-सस्मेळन का सुख्पत्र 
“संस्कृतरल्लाकर), काँगडी के गुरुकुल से निकळनेवाली ‘sar’, 
पाक्षिक ‘fra’, 'गीर्वाण?, मद्रास से निकळनेवाली ART- 
कासधेनु', 'विद्यारलाकर”, धर्म, 'मोदबृत्त', 'सद्धर्म', 
'जनादेन? श्रादि कतिपय पत्र निकले ओर १००-१४० ग्राहकों 
के सहारे कुछ समथ तक चॅलने के बाद बन्द हो गये | 
जब्र संस्कृत के पत्रों की यह दशा थी उसी समय 
सेस्‍्कृत-सेवा की भावना से पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री ने 
प्रयाग से 'शारदा? नामक एक सर्वाङ्ग-सुन्दर, बड़ी साइज़ 
के ( डबलक्राउन थठपेजी ) ६ फुमें की मासिक पत्रिका 
निकाली | इसका मूल्य विद्याथियो से ३) और पण्डितों 
से ४) था। पत्रिका का सम्पादन बड़ी योग्यता से किया 
जाता था । शास्त्रीजी ने पूर्ण उद्योग के साथ इसका agr- 
wa किया । प्रति वप ५०००-६०० का घाटा सहा, अन्त 
में तीन वप के बाद ळाचार होकर बन्द कर देना पड़ा । 
ag पत्रिका श्रपने ढङ्ग की एक ही पत्रिका थी, इसमें सभी 
उपयोगी विषयों पर लेख निकलते थे । 
| 3 संस्कृत-काव्य-कादस्मिनी-सभा के मुख-पत्न 'समस्या- 
| पूति’ का तथा गोपाल-मन्दिर, काशी, से प्रकाशित 
| ससस्याक्रसुमाकर' को भी यही शोचनीय हाळ हुआ | 
यह शोचनीय करुणगाथा उन संस्कृत-पत्नो की @ जिनको 
Suse के उद्वार . के लिए विद्वानों ने 
समय समय पर प्रकाशित किया था। इस समय संस्कृत- 


s 


| भाषा में जो पत्र निकळ रहे हैं उनमें 'संस्कृत-साहित्य- 


परिषदू-पत्रिका?, 'सूमादय?, 'सुप्रभात,' Ag away 
"regm", "HNZP, "ges आदि पत्र x) 
इनमें e भाषिणी ” साप्ताहिक है, “शारदा” मैसूर 
के शेरी से निकळती है, “संस्कृतमारती” azala 
से श्रमासिक निकलती हैँ ।” “सूर्योदय” पाक्षिक और 
“सुप्रभात” मासिक हैं । ये दोनें काशी से निकलते हैं। 
: इस संक्षिप्त विवरण से प्रकट होता है कि संस्कृत-भापा 


erropa 
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के सामयिक साहित्य की क्या दशा है ! एक भी पत्र चिरस्था*' 


à. 
) 


नहीं हो सका ! इसका कारण ग्राहकों की उपेच्षा ज; 


लाग कहेंगे कि संस्कृत-भाषा में पत्र-पत्रिकाश्र| 
की क्या आवश्यकता है? एतदर्थ निवेदन हे कि संस्कृत 
साहित्य की बड़े बड़े sais, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन | 
चीनी, जापानी विद्वान्‌ खोज कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध मे 
नवीन नवीन बाते वे सोचते विचारते रहते हैं; w 


पत्रिका का प्रकाशन करे जो गग्मीर एवं समयानुकूल हे। | 
जो प्रतिपक्षियों के आक्रमणों को परास्त कर सुके, नवीन 
खोज करे, तथा विदेशियों-द्वारा की गई संस्कृत-साहिल- 
सम्बन्धी खोज की बातों से भारतीय “विद्वानों y 
परिचित करा सके । | 


साहित्य की tafe करने में, तथा उले विरोधियों $ | देखने ; 
aut N NM "S | 

राक्ेपां से बचाने में अपनी शक्ति का उपयोग करेगी। | शोर के 
~ N CON S EN | 

इसे तिरङ्ग-एकरङ्ग चित्रा से तथा काहू नां से सजाने का। 


| 


प्रयत्न किया गया है। यह “सरस्वती (डबलक्राउन =a 
साइज के veo gui में निकलेगी ; परन्तु इसके अस्तिव | भी प्र 
के लिए कम से कम २,००० आहकों की आवश्यकता है । | सागत 
संस्कृतभाषा मरणासन्न है, उसकी उन्नति के साधन एक एक | पे लोग 
करके विफल होते गये ga दृशा में मामूली प्रयतन से | उनका 
काम नहीं चलेगा । सभी संस्कृत-प्रेमियों का अपनी पवित्र |. 
सुरभारती की अस्तित्व-रक्ता के लिए अग्रसर होता | 


चाहिए । संस्कृत की उन्नति से ही हमारा गौरव 


rey 


at वाषिक मूल्य.६) रुपया @! | 
[1 - A मी x | 
सुरभारती” के विषय में--- व्यवस्थापक, सुरभारती” मीर | 
घाट, काशी से पत्र-व्यवहार करना चाहिए । 


Bete ae > 


a 
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अबीसीनिया । 
[श्रीयुत सूय्येवम्मा, ate qo] DOE 
घुनिक युग में यदि अतीत काळ का जीवित यहाँ के भूल-निवासी 'अबीसीनिया? नाम से बहुत 
चित्र देखना हो ता अबीसीनिया चले चिढ़ते हैं। उन्हें 'इथेपियन” नाम अधिक प्रिय है। 
जाइए । अबीसीनिया उत्तर-अफ्रीका सबसे मज़े की वात तो यह है कि यहाँ के लोग - 
में है। उसकी राजधानी अडिस ; 
d Q^ अब्राबा 8. राजधानी में न्यायालय, 
| — राजप्रसाद और कच्ची मिट्टी के बहुत से 
भारती | मकान Ši राजधानी के आगे एक दूसरा प्रसिद्ध नगर हरार 
का के|तामका है। यहाँ पहले मिस्री लागों की आबादी थी । 
सकृतः | इसी प्राज्ञीनता के कारण यहाँ पत्थर की भी कुछ इमारतें 
यों क | देखने में ग्राती है) इन दोनें नगरों के अतिरिक्त यहाँ 
भौर कोई बडा नगर नहीं है । 
आज से तीन हज़ार वष पहले अ्रवीसीनिया में 


| )¬ | ऐेन-देन की जैसी प्रथा प्रचलित थी वैसी ही इस समय 
fed | भी प्रचलित है। यहाँ के मूळनिवासी विदेशियों का 
1 है। | सागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते । विदेशियों को 
pus ये लोग एक बेळ या एक भेड़ देते हैं और यदि किसी ने 
तन से | Ser उचित मूल्य न दिया तो ये लोग बहुत बिगड़ 
पवित्र | गाते है । 

होना | 


E लोग नकृद लेन-देन ही पसन्द करते हैं । उधार 

i E नहीं । नकृद्‌ लेन-देन में अक्सर SWR 8r 

n | afar थेरेसा डाळर यर्हा का प्रचलित सिक्का 

। a के पहले आस्ट्रिया में ढाळा जाता था। इस 
RA शिलिंग -के लगभग gi ; ; 

m : सिक्कों के लिए नप्तक की छुड़ें काम में छाई अबीसीनिया का एक सबसे छोटा सरदार। | 

। नमक की छड चार इंच wet और आध काले कुरूप होते हुए भी अपने को गोरा ही ससमते हैं । 

i a होती हैं। इन्हें लोग ख़चरों पर छादकर इनका प्रतिदिन का ger भोजन कच्चा मांस है। जब | 
I poem २९२१९५ LASER सैम्नाज्ञी अपने मिट्टी या लकड़ी के घर 2 
खन्द्भ मन्थ us 
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a 
|; भोज देते हैं तब महळ के gina में सब योद्धागण 
| नकर बैठ जाते हैं और दास लोग way के मांस को 
जाते क्रम क्रम से प्रत्येक योद्धा 
| gad पहले सम्राट्‌ की वन्दना करता है, उसके बाद मांस 
|a एक टुकडा काट कर अपने लिए निकाल लेता है 

ऐसे ऐसे अवसरों पर कितना मांस खुचै होता है, यह 


भ्रबीसीनिया की एक वीर माता | 


टाना बुरा मुश्किल सा है। बहुधा यही सुनने में 
कि इस प्रकार के भोजों से विकट बीमारी फैला 
भतती है। 

` तेबीसीनिया-निवासी शराब बड़े चाव से पीते हैं। 
शराब पीने में यद्यपि ag से कम स्वादिष्ट. नहीं 
) तथापि उससे नशा बहुत होता. हैं। maag 
ay e aN हो गई हे। हाँ, कभी कभी इसके 
में दो-एक कहानियाँ सुनने में अवश्य आ जाती हैं। 

७ 
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राजधानी के समीपवर्ती agi में तो इसका होना असरभव . 
है, परन्तु दूरस्थ भागों में जहाँ सरकार का प्रभाव नाम- 
मात्र को.ही-है नरहिंसा बी हाना कोई ग्राश्‍चय्येजनक बात 
नहीं हे 

इस देश में जो ढोग हाथी और fuz के शिकार में 
सिद्धहस्त होते हैं वे कुलीन समझे जाते हैं। कुलीनता 


अबीसीनिया का एक अपराधी | 


की पहचान का यह कैसा अच्छा ळक्षण है ! अबीसीनिया 
के शेर भीरु होते हैं । यात्रियों के समूह के आने की आहट 


मिली नहीं कि. ये भाग कर छिप जाते हे इसके 
विपरीत यहाँ के हाथी शेरों की तरह न ता कायर होते 
हैं और न बुद्धिहीन ही । बन्दूक लिये ओर खाली हाथ 
आदमियों को ये खूब पहचानते है । : 

अबीसी निया. का प्राकृतिक दृश्य भी विलक्षण te 
सुन्दरता और रमणीयता में यह देश कुछ भी नहीं Pa 
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तो, भी यदि एक स्थान पर व्झलुकामयी भूमि देख पड़ेगी 
ता दूसरी ओर उपजाऊ खेत, हरी-भरी एथ्वी और छोटे 
छोटे वन-उपवन । पढारों की उँचाई &,००० फीट तक 
है। दोपहर के समय यहाँ कड़ी गरमी पड़ती है, परन्तु 
शाम 'की तापक्रम में ४०० अंश की कमी हा जाना 
साधारण बात है। तापक्रम में अक्सर इसी प्रकार का 
विशाल yada यहाँ सदैव होता रहता है | 


अबीसीनिया का एक सङ्गीत-दल | 


अबीसीनिया की सड़कों को अन्य देशों की पगड़ंडियों 
के समान समझना चाहिए । इन पगडंडियें पर काफिले 
के झुंड के झुंड चला करते हैं । इस देश में नदियों पर 
एल नहीं होते । श्रतः रास्ते में जब कभी कोई नदी मिल 
जाती है तब उसको पार करने के लिए मनुष्यों को या तो 
स्वयं तेरना पढ़ता है या वे ऊँटों को ही तेरा देते हैं । 
यहाँ. की नदियों में घड़ियाल आदि अधिकता से 
रहते हैं । 
नदियों में बाढ़ आने का कोई ख़ास समय नहीं है । 
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जो नदी पहले सूखी और सो दो सौ ag qna | 
देख पड़ती है, वही क्षण भर में भेड़-बकरियों, ayy! 
Tei, पेड़-पौधों आदि को सत्यानाश करती हुई i 
से बहने लगती है ओर «da पानी-पानी हो जाता 
ऐसी as अक्सर वसन्त-ऋतु में आया करती हे । परा 
में बहुत से चश्मे देखने में आते हैं। यदि कभी 3 
सीनिया में सभ्यता का galaa हुआ तो इन wil : 
| 


का एक फळ अ्रदन भेजा जाता हे। यदि इस % 
व्यापार की अच्छी दशा रही, dr इससे देश के 
लाभ पहुँचने की सम्भावना है | SE 

यहाँ ae ओर पशु श्रधिकता से पाये 


> il aat की are परवा नहीं करता। जब वे बीमार 
PT तब उनको सड़क के किनारे पड़े रहने देते हैं । 
३ द पड़े पड़े वे बेचारे मरते हैं, मङ्गिखयाँ उनको झा 

ती हैं। मार्ग के दोनों ओर Sz, घोड़े, गधे और 


loa जानवरों की हड्डियों के ढेर के ढेर दिखलाई 


af किसी को aadi के पाले पड़ना हो तो वह 
ग्रवीसीनिया जाय । खाते-पीते, उठते-बेठते, साते-जागते, 
हमेशा मक्खियों के मारे नाकों में दम रहता है । चाहे 
वाळके के झुंड को देखिए, चाहे किसानों के, ada 
प्रकित्रयों का एक TTL झुंड काले बादल की तरह उन्हें 
धेरे रहता है| बालकों की श्राँखों के पास ये मक्खियाँ 
| सदा भन भन? किया करती है! 
यहाँ की" विवाह-प्रथा aaga बड़ी विलक्षण है। 
FRA के fear से वधू के दाम लगाये जाते हैं। 
शे स्री जितनी. ही अधिक रूपवती और गुणवती होती है 
| से लिए उतना ही अधिक द्रव्य पति को खर्च करना 
पहता है द्रब्य से हमारा मतळबै रुपये-पैसे या अनाज- 
We से नहीं है । वास्तविक द्रब्य तो पशुओं भेड़-बकरी 
ki बैलो--का है। विवाह d समय वर हाथ में चमड़े का 
(एक काडा लिये हुए गिजे में प्रवेश करता है। चमड़े का 
बढ़ा वर के अधिकार का प्रधान चिह्न है | इसी के 
AoW वह अपनी भावी पत्नी के ऊपर शासन करने का 
NEW करता हे । विवाह के पहले सतीत्व-रक्षा रखना 
|" की चाळ नहीं हे । इसी प्रकार विवाह के बाद 
or की प्रथा भी यहाँ प्रचलित हे । पति चाहता है कि 
3 R का सारा काम बड़ी सुस्तेदी से करे इसी को 
६| रख कर वह अपनी भावी पत्नी का पाणि-ग्रहण 
a WaT करता है। स्त्री का घर के काम के अतिरिक्त 
PAR काम भी करने पड़ते ET 
E v में आता है कि एक ही हल 5 «ft और 
E "n e एक साथ जोत दिये जाते हैं और आदमी 
"PM = लिये हुए उस हल को हाँकता रहता है। 
E a लश किसी बात में नाराज़ हो जाता है, अथवा 
cS कमज़ोर ही पाता हे, «तब उससे अपना 
WS लेता है और स्री को उसके मायके भेज 


` 


E a 
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आता है । परन्तु उसके*लिए उसे काफी प्रबन्ध करना 
पड़ता है । अभी कुछ हीक्नषं पहले अरब, तुर्की तथा अन्य 
सुसळमानी देशों में बहुत से गुलाम भेजे गये थे । यद्यपि 
इस देश में नाम-मात्र के लिए एक प्रकार से gom- 
प्रथा का अन्त सा हा. गया था, तथापि लड़ाई के पूर्व 
अबीसीनिया में geri का, मूल्य काफी बढ़ा-चढ़ा 
हुआ था। 


अबीसीनिया का सिंहासन-च्युत्‌ महाराज | 
यहाँ का वृद्ध सम्राट 'राजराजेश्वर' की पदी धारण 
करके इथोपियनो पर शासन कय्ता था । आज-कल साम्रा: 
ज्यान्तर्गत जो छोटे छोटे ware हैं वे प्रायः सभी मामलों 
में aaa हैं। वे आपस में युद्ध कर सकते हैं । चीते 
की खाल wed पर रख यहाँ के राजे धोड़े की सवारी कर 
लड़ाई के मैदान में जाते है ओर विदेशियों से वे कर 
चसूल करते हैं। *_ । eee 
कभी कभी यहाँ सम्राट, की शक्ति बहुत चीण हो ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


" ' 
Digitized DS Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j 
सरस्वती | [ भाग २६| a 


जातौ है । इसी कारण सिंहासन और ga अक्सर यहाँ 
महँगे बिकते हैं । [| 

Ria समय महाराज जान चतुर्थ का राज्याभिषेक 
प्रसिद्ध बगर अक्सम में हुआ था उस समय उनका 
सिंहासन सुन्दरता में महाराज सालोमन के सिंहासन की 
समता करता था ga सिंहासन का निर्माण इटली के 
एक बढ्दै ने किया था । यही agg बाद में राज्य का 
प्रधान सचिव बनाया गया | 


ग्रवीसीनिया की सम्राज्ञी । į 
इस देश के देवस्थान के प्रधान को agar कहते हैं । 
aga पुक सुनहले सिंहासन पर बैठता है । उसके qu 
हाथ में कीमती जवाहिरातों की माळायें हैं और उपके पैर 
के नीचे फ़ारस की बनी हुई बढ़िया दरी fagi हुई है । 
अन्य इमारतों की तरह दक्षिण श्रेबीसीनिया के देव 
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मालदार होते EI 


स्थान या मन्दिर गोलाकार है । लकड़ी ओर faul 
सिवा उसमें ओर किसी प्रकार का मसाला nil eat 
लगा है। मन्दिर के बीचाबीच जनता प्रार्थना केलि 


प्राथना के लिए काफी है । इस समय नृत्य हुआ क 
है॥ पुरोहित या धर्माचाय अपने हाथ सें एक alas 


पटकता है माना वह किसी सांप का मार रहा हो। 

चौथी शताब्दी के मध्य में यहाँ के कितने Aah 
Sarg बनाये गये थे । रविवार को यहाँ भी छुट्टी मगा! 
जाती 21 रविवार के अतिरिक्त साळ में १४० हि| 
के लगभग और wd मनाया जाता है। "id दिनों ॥ 
दावतों की बहार देखते ही बनती है । प्रायः a 
auiem विवाहित होते हैं, परन्तु देवस्थानं और विशा 
में कितने ही खी-पुरुष अविवाहित रहते हैं जा शान्तिपूषै 
श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं । यहाँ के महन्त ढोग 


यहाँ के लोगों को ईसाई धर्मोपदेशकों q विशे | 
fag है। जब कमी मौका मिळता हे तभी इनके fal | 
wa का प्रयत्न किया जाता हे। विदेशियों में केव 
डाकुरों का ही सम्मान होता है। यही कारण है किंग 
कोई विदेशी चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ भी जानता 
वह यहाँ पहले-पहंळ पहुँचने पर अपने पास gu 
गोलियाँ और अफीम की टिकियाँ रख लेता है और १ 
अपने को डाकर प्रसिद्ध कर लोक-प्रिय हो जाता है 
अबीसीनिया के अधिकांश निवासी बड़े शूर-वीर शी 
qu होते E. उत्तर देश के ara बबेर, HU 
भूमध्यसागरवाले तथा कुछ योरपियन जातियों | 
मिळते-जुलते हैं। ये लाग 'कुशाइत” भाषा ard 
हैं। कहीं कहीं सेमेटिक लोगों से सम्बन्ध होते | ` 
कारण इनकी बोली में सम्मिश्रण हा गया है। | 
[रिक कही जाती हे । E 
अम्हारिक-भाषा-भाषियों को ही अ्बीसीनिय 
Wen चाहिए | इन्हीं के कारण इस देश का वि 
नाम अबीसीनिया? पड़ा है। इन्हीं के हृष्ट z 
के कारण हजारो वर्षो से यह देश स्वतन्त्र रह 


ह 2 2 ey: 
- नम 


l fami साधारणतया सुन्दर होती हैं । 
वाले विदेशियों तथा अन्य आगन्तुको का कहना 
Fal है कि वे गृहस्थी का सारा काम सुन्नारुरूप d सम्पा- 
laa करती हैं । इस जाति का केवळ चतुर्थांश खरी अर 
gr विवाह के सूत्र में आजन्म के लिए du Ed 
aq ढोग द्रव्य देकर खरी को खरीद लेते हैं। श्रम्हा- 
किलेगों के बाद गाळ लोगों का नम्बर है। इनका 


४ अबीसी निया का अबूना | 
[ ai 2 v 


mi | सक चौड़ा और शरीर गठा gat होता है । इन 
"a Wit ने अदन को खाड़ी की ओर से इस देश पर 
है। | mn किया था। गाळ लोग इतने बहादुर और 
4 


wa 8f 


Vr 

| Rate UN i 

i sm AA 
1 nid पने भादि मिल जाय तो वे श्रबीसीनियों को बिना 


॥ ws काबू में छाये न मानेंगे । आज-कळ इन्हें ईसाई 
| का खूब ma किया जा रहा है। सुनने में 
4 दे कि मुसलमान लाग भी इनमें अपने धर्म 


जा 


के हैं. कि यदि कहीं उन्हें आधुनिक हथियार, बन्दूक, 
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का यथेष्ट प्रचार कर «रहे E. इन्हीं की adu 
अबीसीनिया की फौज छुड़ने-भिड़ने और युद्ध करने के 
लिए सदा तैयार रहती हैं i 


इस साम्राज्य के उत्तर-पूर्ष सें (ganz? नामक एक 
e 

जाति और वसती हे । इन्हें ae जाति के अन्तगेत ही 
umero चाहिए । ये लोग बड़े कट्टर और जङ्गछी होते 
SS e ` E w 
हैं। इन्हीं के साथ सामालीलंड की सीमावालो की 
गणना भी की जा सकती है। ये लाग यमन से यहाँ 
आये थे और देश के कुछ भाग पर श्रपना श्रधिकार 


अबीसीनिया के कुछ लोग । 


जमा लिया। पश्चिम में इबशियों की कई जातिया 

आबाद Ea ये लोग अबीसीनिया के सबसे” प्रचीन 

निवासी हैं । इन्हीं लोगों के ऊपर अभी कुछ us पहले 

यहा का दास-व्यवसाय निभर था । : | 
gug जाति अब भी फेळाशस लोगों के रूप 

में एक प्रकार से जीती जागती है । यहूदी धर्म को स्वीकार 

किये हुए उन्हें कुरीब २०० वर्ष बीते । इन्होंने इस देश 

पर २०० वर्ष तक शासन भी किया था। ये लोग 

ईसाइयो और gazai, दोनों जातियों से पुथक 
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१२८४ : 
Rr RS c ccc:ccc c G C c c 
wae । अबीसीनिया की वानॅस्पतिक अ्रवस्था को देख 
कर उसकी सम्पत्ति, शक्ति और / अवस्था का ठीक ठीक 
अनुमान करना कठिन है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह 
देश अपने आन्तरिक भेद-भाव, राग-द्वेष को भूल कर 
ATAT फिर से सङ्गठन करेगा ? अफ्रीका के घने cgi 
के भीतर यहाँ के छोगों ने पृथ्वी की एक प्राचीन 
जाति का स्वत्व सैकड़ों वर्षा से अब तक कायम रखा 
है श्र समय समय पर मुसलमानों, ईसाइयों तथा 
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यमुना-तट पर । 
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अन्य धर्मावळम्बियों के fessi से अपने का बचा]. 
ware) इनकी वर्तमान अवस्था से हम आशा क| 
हैं कि लोग अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करेंगे dn} 
जिस प्रकार आज वे अपनी एक एथक सत्ता बनाये m 
हैं वैसे ही भविष्य में भी रह कर वे अपनी उन्नति gal 
जायँगे । अफ्रीका में इस समय अबीसीनिया ही केक 
खतन्त्र राज्य रह गया है। उससे यह आशा काश | . 
कुछु कम महत्त्व की बात नहीं | | 


| 
| 


Gries) 


न पर दिन ओर रात्रि पर रात्रि बीतती 
थी, किन्तु इलेन के साथ मेरे प्रथम प्रेम- 
बन्धन का दृश्य मेरी भ्रांखों के सामने 

0 और भी स्पष्टतर होता जाता था। मैं 

77. ` A g woa 
jh. इलेन के सोल्दय पर बहुत दिनों 

> gama मैंने बहुत सोचा-विचारा, पर 

| मैं कभी यह निर्णय नहीं कर सका कि उसका कोन-सा 


fh 


mwas मस्तक की आर देखता ओर कभी उसकी wii 


समय इलेन के कपोलों में जो गडढा बन जाता था उसे 
दुखकर मं बिलकुल मुग्ध हा जाता था। में उस एक-दुम 
खगीय समझता था । 

Ia के माता-पिता हम दोनों को waa छोड़ कर 
आगे बढ़ गये। वे पाक की सायङ्कालीन मधुर वायु का 
| पाखादन कर रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इलेन के 
| Re किन्तु कापते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया 
` | भर ससे अपने हृदय के समीप खींच कर मैंने धीरे से 
| पके कानों में कहा 
| ३लन, में आज कितना सुखी हूँ । 

हैः ES करता E p 
A ही नहीं, मैंने डरते डरते उसके अधरों पर 
1 मेम-चिह्ल भी अङ्कित कर दिया इलेन का 


2 WSS एक-दुम रक्तवर्ण हो गया |, उसने अपनी उसी 
कप Vw से कहा-- 


में तुम्हे कितना 


[ श्रीयुत दीनदयालु श्रीवास्तव, बी० ए०.] 


Jor सबसे अधिक मनो-सुग्धकर 21 कभी मैं उसके : 


| के प्रेम-कटाक्ष के वशीभूत हो जाता। किन्तु हँसते 


amu प्राश-विसर्जन कर ढूँ । फिर भी में उतना पवित्र 
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“Sea, ga भी तुमसे बड़ा प्रेम है, में भी आज 
बहुत सुखी हूँ ।” 
इलेन के इस एकाएक किन्तु सरळ उद्‌गार ने Sm 

इससे भी बढ़कर उसकी पवित्र fus ने मेरी आत्मा | 
में एक भीषण हळचळ उत्पन्न कर दी। मैं प्रसन्न था _ P 
किन्तु मेरी प्रसन्नता में भी एक तूफान उठ रहा था। 1 
सुझे ऐसा मालूम हुआ--ओऔर में समकता हूँ कि प्रायः 
सभी मलुष्यों का पवित्र बालिका के सामने ऐसा मालूम 
होता होगा--कि में इसके योग्य नहीं हूँ । मनुष्य स्वभावतः $ 
अहङ्कारी होते हैं किन्तु उस भ्रहङ्कार की भी एक हद है। . 
सतीत्व के आगे वह नतमस्तक हुए बिना नहीं रह 
सकता । ओर में, में ता ळज्ञा के भार से एक-दम दबा 
जाता था क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सरळ एवं 
स्वर्गीय देवी की में जिस हृदय से पूजा करना “चाहता . 
हाँ वह पहले ही कलुषित हो चुका हे ओर यह suut 

तो उस कलङ्क को जानती है और न कभी जान सकती 
है, क्योंकि मेरी प्रेमिकाओं के अतिरिक्त जिन्हें मेने अपना | 
खिलौना बनाया था अथवा में जिनका खिलौना बना था, | 
और किसी को मेरे कलङ्क की बातों का पता न था। 
मेरा सारा शरीर sar और घणा से ceu होने 
ळगा, एक बार इच्छा हुई कि यहाँ पर, इसी देवी के 


y 
j 


नहीं हो सकता जितना कि यह ....... 2 Ee 
x x "x x 

कितनी जल्दी यह qud और मेरी परिस्थिति से 

परिचित हो गई! इलेन अब att od निर्दोष एवं 
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aes बालिका के सामने बाते "करने में सुरे डर मालूम 
1 था, किन्तु अंब वह fray कम होती जाती थी | 
में कभी कभी इतना सुखी होता कि सचमुच वह सुख 
मेरे हृदय में नहीं समाता था । सुके डर हान लगा 
कि यह स्थिति बहुत दिनों नहीं चळ सकती । में समझता 
हो कि जब आनन्द और प्रेम की चरम-सीमा हो जाती है 
तब सभी को ऐसा मालूम हाने लगता है। देवता भी 
` हमारे आनन्द को सहन नहीं कर सकते । 

` एकान्त में सोफा पर बैठ कर इलेन के साथ बाते' 
. करने में सुरे बड़ा आनन्द आता था। कभी में उसे हृदय 
— d छगाता और कभी उसके सुन्दर बालों से खेळता । 


1 था ग्रार इस बात का मुझे at भी यथेष्ट था। 
योंकि अब हम लोगों के विवाह का दिन दूर न था । 
अब gÀ इलेन से vam होना--एक मिनिट के लिए 
क्‌ होना--श्रसह्य मालूम होने ढगा। यहाँ तक कि 
ने में जो घंटे नष्ट हो जाते थे में उनके लिए शोक 
ता । हा, यदि स्वम में भी इलेन का देखता ता... | 
ज-कळ मेरा सारा जीवन सङ्गींतमय हो रहा था। , 
विवाह में केवळ एक सप्ताह रह गया था, सुभे उसी 
को पार करने की चिन्ता थी। 

CR) 

महसा मेरे हृदय में एक भय का agaia हुआ । 
भय केसा था श्रथवा क्यों मेरै हृदय में उत्पन्न हआ--- 


दिन--वह दिन जब इलेन मेरा नाम ग्रहण करके सम्पूर्णतः 
मेरी हा जायगी--समीप आता जाता था at त्यो मेरा 
a अधिकाधिक "TES और भयातुर होता जाता 
att मुझे भविष्य की चिन्ता व्याकुळ किये थी । 


हता हूँ और वह भी मुझे उसी प्रकार प्यार करती 
भी वह आशङ्का मुझे घेरे रहती है । 

2 ,साचता रहता हू --कहीं श्रभी--इसी अन्तिम समय 
में कोई ऐसी घटना न हो जाय जिससे हम ळोग पृथक्‌ 
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आज भी जब में श्रपने हृदय के पूर्ण वेग से gua 


है जायें । उस दशा में क्या मेरे प्राण हर सकेंगे) यदि... 


कहीं इलेन की weg ही हा गई...या कहीं 
आकस्मिक दुघटना ने उसे धर दबाया ... .., ome 
प्रथम रात्रि के मधुर एवं प्रेस-मिलन में ही मैंने उसे Pet 
प्रकार कुपित कर दिया- नहीं, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हे 
सकता । मैंने ऐसा सुना था कि प्रायः दास्पत्य dug 
ऐसी gana हा जाती हैं जिनसे दोनों का जीवन qu 
हो जाता है किन्तु H——H ऐसा नहीं कर सकता | | 

में साचा करता--इलेन मुझसे क्या चाहती होगी! 
क्या वह सचमुच मुझे जानती है ? जब में यह सोचता 
हाँ कि केवळ su जरा सी बात पर हमारे दास्पत्य-जीक्ष 
का सुख-दुख निभेर रहता है तब मेरी बुद्धि काम नह 
देती । ; 

यदि कोई यह एक सप्ताह ओर उसकी E 
से मझे बचा दे तो में उसे क्या न दे डालू | उसके ay 
में कितना सुखी हँगा--में इसके लिए अपना du 
अपैण करने को तयार हू । 


कळ मेरी सास ने मझे एकान्त में बुलाया 
उसकी uiui में alga । उसने मुझसे कहा 


“देखिए, हम लोगों के पास संसार में जो सक्ष 
afas प्यारी वस्तु है वह में आपको दे रही । सुरे 
श्राशा है कि आप उसके सुख के लिए कोई बात उठाई 
wan और यही मेरी प्रार्थना है कि आप सदेव 
प्रति दया आर प्रेम-भाव cru । मुझे आप पर विश्वात 
है और यही में चाहती हू कि आप उसे हर तरह dU 
के जीवन d बचाये wed । मैंने उसे श्रपने नये क 
के विषय में कुछ भी नहीं बताया हे, अभी तक वह रि 
बालिका हे 1’ 

मैंने उसे अपनी आर से विश्वास दिलाया 14 
शान्त हो गई । 

इतने में ही इलेन नेजा कमरे के दूसरे कोने मॅप 
से अपना आधा ge छिपाये बेठी थी, a d d 


rs 
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Oo 
PX उत्तर दू । तब उसके नन्हें से कान के पास 
| ऋ ले जा कर मैंने धीमे से कहा-- 
gaa, ऐसी बात मत कहा, में तुम्हारी पूजा करता 
[gi ये चरण जो हमारे मिलन में बाधक हो रहे हैं 
qa शताब्दियों जैसे मालूम होते EO" 
(> अच्छे 

कळ जिन वैवाहिक संस्कारों में होकर मुझे गुजरना 
पढ़ा वे gÀ बहुत ही नीरस मालूम gu मशीन की 
भति मेंने चुपचाप उन्हें निपटा दिया । यह बड़े आश्चर्य 
की बात है कि लाग वैवाहिक जीवन का बन्धन समते 
| हैं, किन्तु वास्तव में विवाह भी एक प्रकार का संयोग है । 
से ता मनुष्य का सम्पूण जीवन संयोर्गो से बना हुआ 
| है। विवाह के अमय.जा सामाजिक रीति-रस्म होते 
| ह इनसे ga-adt विरक्ति हुई और घामिक रीति-रस्मी में 
, | भी मुझे बुड्ढे पादरी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा वह 
| प्रपने कामा का बड़े ही qd और ग्राडम्ब्रर के साथ 
'सग्पादन करता था | - 
| ऊमी चादर के भीतर a जा इलेन को सिर से पैर तक 
दकी हुई थी qu वह अत्यन्त सुन्दर मालूम gel उसके 
हछके और चमकीले बालों में एक गुलाबी रङ्ग का फूल 
पा सच पूछो तो उस समय वह मुझे इतनी सुन्दर 
भोर इतनी पवित्र मालूम हाती थी कि जैसे वह कोई 
खी हो। में मन ही मन सेचता--क््या कामदेव के 
भगवान्‌ ने हसका निर्माण किया है ? 
|. तथ्य क्या है ? रीति-रस्मा का यह आडम्बर हमें 
fa बात की सूचना देता है ? वास्तव में जीवन और 
ae सुख-दुख से इनका कोई सरोकार नहीं | तथ्य यह 


. इलेन मुझे प्यार करती 
| सिता था । हु. ma. 
हलेन ने मेरे लिए अपने माता-पिता का घ 
पद भी इस भांति जैसे कोई उत्सव मनाने सना 


| र 
ur | 


चिडिया खाई दी। ऐसा मालूम हेता था जैसे कोई 


i Em. 
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ER में उन्हें छोड़ने के लिए कोइ शोक या मोह नं 
इसके मुखमण्डल पर qa aig की एक भी बूँद 


अपने पिजड़े से भागकर आई हो किन्तु जिसे यह | 


न मालूम हो कि में कहा" जाकर बसेरा करूँगी। 
सारा व्यवहार इस समय सङ्गीतमय हो रहा था । व 
जङ्गली कबूतरी की भाति चहक रही aca मेरे 
मुँह के पास अपना मुँह ले जाती और कभी श्रुपनी बाहं 
मेरे गले में डाळ देती और ऐसे ज़ोर से दबाती जैसे उसे 
कोई डर मालूम हो रहा हो | Lc ae 
उसने gud कहा--जेक्त, में बराबर यह. 
थी कि यह सारा झमेला sedi से जल्दी समाप्त 
जाय । या तुम्हारी, ऐसी इच्छा न थी ? | 
कितनी देर 


Š 


भीषण आन्दोलन खड़ा कर दिया । 
लगा जैसे में किसी ऊँची मीनार पर खड़ा' 


केसे रक्तवर्ण हो जाता था, प्रार्थना के लिए उठे हुए : 
नन्हें से हाथ कैसे भले मालूम होते थे, उसकी 
भोली बातें मेरे हृदय के अन्तस्तल में प्रवेश कर 
थीं। उस समय में aga को कितना धन्य समकता 
किन्तु इलेन, म्या यह सब धोखा ही धोखा था | 
क्या मेरे साथ कोइ चाळ चली है और वह 
गहरी कि में उसे नहीं समक सका । 


मेरे हृदय में ये कैसे गन्दे विचार उठ रहे ' m 
dd उस पर सन्देह कर रहा हुँ, ये क्यों मेरे हृदय प 
काली छाया डाळ रहे हैं । क्या में इन्हे 
प्रेम कलुपित करने दूँगा ? नहीं, नहीं, उसने अभी 
कौन-सी बात कही हे जिससे मैं इतना परेशान . हार 


में केसा मलिनहृदय हू जा उसकी इस जरास 

विचलित हो गया | सुके तुरन्त कहना चाहिए 
प्राणवल्लभे, इसमें भी तुम्हें क्या सन 
हृदय की देवी बनाने के लिए 
सकता था | | 


ho m 


-४ ) 
इलेन सो रही थी, उसके बिखरे हुए बाळ तकिये पर 
` इघरःउधरं उड़ रहे थे । मैं एकाएक पछँग से sqm 
पड़ा । ,उसका रेंग चमक रहा था। उसके होंठ खुले 
हुए थे, जैसे accum में किसी से बाते. कर रही हो । 
वह पूर्णरूप से निद्रादेवी के वशीभूत थी, मैंने उसकी 
ओ देखा । देखते ही मेरे हृदय में उथळ-पुथळ मच 
गई। 
मैंने उस समय एक , एक करके Gp शराब 
के चार ग्लास ख़ाली कर दिये। ऐसे समय में मनुष्य को 
स्वतः अपने आपको ast की इच्छा होती है | 
किन्तु इन ग्लासों से मेरी प्यास न बुझी। मुझे ऐसा 
मालूम हुआ Ga gx बुखार चढ़ रहा हो, मेरा खून एक- 
दम उबल-सा रहा था। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी और न 
इतनी हिम्मत थी कि में शान्तिपूर्वक अपनी घबराहट 
पर विचार कर ae । कळवाळा वही सन्देह फिर मेरे 
सिर पर सवार हो रहा था | मुके ऐसा मालूम हुआ-- 
बस, अब यह भूत कभी मेरा पीछा न छोड़ेगा । में सन्देह 
करता था और यह भी जानता था कि इस पर सन्देह 
करना पाप है, किन्तु फिर भी हृदय उससे हटता न था। 
इलेन अभी २० वपं की लड़की हे । क्या यह सुके सच्चे 
हृदय से प्यार न करती थी ? फिर इस पर सन्देह करना-_. 
मनुष्य की ज्यादती है। और मुझ जैसे मनुष्य को सच 
पूछो टो शादी करने का भ्रधिकार ही क्या था ! क्या में 
सच्चे हृदय से किसी सरळहदया बालिका का पति हो 
सकता हूँ ? मैं--में निर्दोष नहीं, मैं स्वयं अपने पापों को 
जानता हू । फिर भी. मैंने ऐसा साहस क्यों किया ? 
आख़िर, में सहज ही में अच्छी रकृम पैदा कर लेता हूँ, 
क्या में उससे सुखपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत कर cra 
a SONO fait की भी मेरे पास कोई कमी नहीं थी. 
4 सदेव मु प्रसन्न करने की चेष्टा क i 
कोई कोई चाहती भी हो । अभी तक 
में मेंने कभी फँसने की बात साची 
ऐसे गहरे बन्धन में जकड़ गया 
पा नेट न | - 
इसमें सन्देह नहीं, अभी तक मेगा ज्ञीवन सुन्दर था, 


रती थीं ओर शायद 
में फॅसा नहीं । वास्तव 
भी न थी, किन्तु अब तो 
हू कि उससे छुटकारा 
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में स्वयं किसी दुख का अनुभव नहीं करता था | | E 
शायद आज से मेरे दुखों का श्रीगणेश हुआ है । अव ९ 
रात-दिन चिन्ता में जलूँगा, सन्देह और संशय Rar! 
का सारा मज़ा किरकिरा कर दंगे। मेरे एक भित्र i 
कब में gud कहा भी था, स्वागत के समय वह बह 
मुझे कुछ बेहूदा सी सालूम हुई थी। किन्तु थी कितनी | 
सच्ची--उसने कहा था--तुम्हारी तकृदीर सचमुच कहो 
अच्छी निकली । किन्तु देखा, कहीं अपने को भूल हि 
जाना | ऐसी बातों में प्रायः धोखा होता है । तुम्हें my 
ही कभी न कभी इसका मूल्य चुकाना होगा | 1 
ज्यों ही यह विचार मेरे हृदय में उठा ait में wil 
से शयनागार के किवाड़ खोळ कर बाहर हो गया | a 
अब भी खराटे की नींद सा रही थी । थकावट के बाद ऐसी 
नींद का आना बिलकुल स्वाभाविक हे" arel 
हुआ । इलेन उठी और में यह सोचने लगा कि प्रया| 
मिलन के बाद आज gu के हृदय में कौन विचार 3 
रहे हैं । में उसके हार्दिक विचारों को जानना चाहूता था| 
किन्तु उसकी miu से आनन्द टपका पड़ता था, 
उसका मुखमण्डल खिळा हुआ था । मानो आजही| 
पहले-पहल उसे अपने स्त्रीत्व का घमण्ड हुआ di ‘ 
वह अपनी प्रातःकालीन हलकी नीली पोशाक में इध | E 
उधर दौड़ रही थी । अपने घर पर स्वामित्व प्राप्त होगे Bs E 
से सचमुच उसके हृदय में एक अजब gaat मची| फा हे 
हुई थी। वह आनन्दित थी और उसे यह न सूमता | 
था कि अ्रब क्या करूँ । वह चकित थी, किन्तु उसके 
हृदय में पहले जैसी घबराहट अथवा ढज्जायुक्त मिसक |, 
थी और न अब उसकी दृष्टि में बाल-सुलूभ कादरता a} 
दिखाई देती धी। किन्तु जब इसी समय कामता है|. 
वशीभूत होकर मैंने उसका मुख-चुम्बन कर qi E 
एकाएक उसका galas शरीर एक बार Aca % i 
तक कद॒लछी की भांति कॅप गया। वह हँसी, कि | ह 
डरती gi, साथ ही उसने वे बाते" कहीं जो रात्रि केप 
प्रेम में ही भळी मालूम हो सकती हैं 
बाद उसके नेत्रा में एक अजीब सुस्ती आ गई और 
X हुए नथनों से तेज़ी के साथ ata बाहर निक s 
लगी | DU UN. 


\ 


| p 
COM एुकाएक जलपान की ओर इशारा करके, जो हम 
ial हग की बात में तेज़ी के साथ ठंढा हो रहा था. इलेन 
। | प्रियतमे, u* तो बिलकुल भूख नहीं a 
जद at कुछ देर बाद भोजन करेंगे, तुम्हारी क्या 
pn | है ? 

wa उसके चेहरे पर मुस्कराहट नहीं थी.........नहीं, 
laa आँखो में सुखी दौड़ रही थी जैसे उनमें कोई 
लारा जळ रहा हो । में हैरान था, मेरी बुद्धि काम 
"Y देती थी, किन्तु इलेन ने मुझे बचाने के लिए कोई 
laa किया । वह चुपचाप बैठी थी, उसके हृदय 
४ न चिन्ता थी चार न डर। 

at, वह रात्रि, आनन्द और दुख की वह प्रथम 
त्रि, तू समाप्त ही क्यों हुई । 

बस, मैंने भी पक्का' निश्चय कर feng में उसके 
भूतकालिक जीवन का पता लगाउँगा । सें छिपकर, 
qin की तरह यह काम करूँगा । ये बाते सदैव 
| विपी तो रहती adi, एक न एक दिन उनका प्रकट 
| ता अवश्यम्भावी है। या तो किसी जानकार ही से 
[p उनका पता sa जायगा, श्रथवा अनायास ही वे 
| पुम पर प्रकट हो जायेगी । 
` मैने इसे कितना प्यार किया है । . यदि कहीं यह 
| हिद हा सका कि gaa सचमुच वही है जैसा मैंने उसे 
पममा हे, तब क्या कहना, मेरे सुख की तब कोई सीमा 
: We सकती...... ... किन्तु—किन्तु मनुष्य का कभी 
| सन्तोष नहीं होता । मैं जिसकी पूजा करता था उसे 
| ए गया। उसी के साथ शादी कर मैं सफलमनोरथ 
Ami फिर भी में और कुछ चाहता ह........- 
[Ritu तो मनुष्य को तभी हो सकता है जब वह यह 
| क ले कि मुझे सन्तोष करना ही चाहिए । 
| थोड़ी देर में इलेन gaa लिपट कर ऐसी मीठी 
कि ae लगी कि यह सब कुछ होते इए भी मेरा 
| "t सन्देह दूर हो गया । 3 
a Eo में एक ही इच्छा का उदय हुआ... 
| ~ मकार इस पर पूणेतया विश्वास कर सकू । सुके, 
1 / हो जाय कि यह झूठ नहीं बोलती है, यह 
| स हो जाय कि यह मेरे प्रेश और विश्वास का 


| 
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मज़ाक नहीं कर रही है। est, यदि मैं अन्य रीति से 
ही विश्वास कर सकूँ कि वह मेरी है, पूर्णतया मेरी | 
है और कभी किसी दूसरे की नहीं रही है... s 

(x) ; 

मेरे हृदय में फिर वही इच्छा हुई। में भी वेसा 
चतुर और चाळाक पादरी क्यों न हुआ जिला feat 
अपनी प्रत्येक बात निस्सङ्कोच होकर सुना देती हैं, 
जिससे में भी इलेन के गुप्त दोषों को जान सकता | 

अब में स्वयं Radi से यह भेद जानने की चेष्टा करने 
उन्हें केसा agua होता है! किसी किसी से तो मैं 
खुल्लमखुल्ला पूछता और किसी से इशारों से और मज्ञाक 
oem किन्तु मुझे सफलता न gi)! बहुत-सी dr 
संकोच से रक्तवर्णं हो जातीं और कह देतों कि हम यह 
कुछ नहीं समकतीं और कोई काई झट से मेरा साथ छोड़ 
कर भाग जातीं । कोई केवळ हँस देती ओर इधर-उधर 
की art’ बना कर मतलब की बात को राळ देतीं। 
किन्तु उनमें से किसी का भी स्वभाव मेरी स्त्री से नहीं 
मिळता था और इसका मुझे एक बड़ा भारी कारण यही 
मालूम हाता है कि शायद इलेन qa आवश्यकता से 
अधिक चाहती थी | 

इलेन ने भी खी-सुलभ प्रेम की नैसगिक शक्तिसे | 
जल्दी ही यह arg लिया कि में उससे कोई भेद | 
छिपाने की चेष्टा कर रहा ह । फिर भी उसने.सुसे 
कभी कुछ पूछने का साहस नहीं किया, शायद इस डर 
से कि स्पष्ट बात मालूम होने से कोई भीषण अनर्थ 
हो जाय, हम दोनों किसी भारी विपत्ति में फँस जाये। _ 
हाँ, वह पहले से अधिक सावधान रहने लगी और सदैव 
वश भर gà प्रसन्न रखने का उद्योग करती । निस्सन्देह 
यदि मुझे कुछ और रोग होता तो वह मुझे अच्छा कर 
लेती । किन्तु यह रोग तो श्रसाधारण है। यह बाइ 
बार पकता है और बार बार फूटता है । वास्तव में इसके 
लिए कोई अभोघ मरहम है ही नहीं। इसी लिए में 
कभी कभी बहुत दी प्रशन्न दिखाई देता, क्योंकि मनुष्य : 
सदैव चिन्ता-मग्न ता रह ही नहीं सकता। अस्त, मे । 
भी यदा-कदा उस्रके सामने घुटने टेक देता और उसकी _ 
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ओर देखता रहता। उस समय मेरे हृदय में जो भाव उठ 
कर गले में प्राकर 'रुक जाते उन्हें में ही जानता हू । में 
उससे apan पूछता--इलेन, सच तो बताओ, तुम 
सुर प्यार करती हो या नहीं, प्रिये, एक बार कह दा, 
हृदय से कहो कि में तुम्हें प्यार करती हूँ । 

ओर इसके उत्तर में उसके मुख पर जो मुस्कराहट 
दिखाई देती उससे में घड़ी भर के लिए भूल जाता । 
वह कह्दती--जैक््, क्या सचमुच तुम यह बात नहीं 
जानते gb? क्या तुम्हें मेरे मन, वचन ओर कार्य में 
यह नहीं दिखाई देती है ?*प्यारे, तुमने मेरे हृदय पर 
पूर्ण अधिकार प्राप्त किया है। में अब केवळ तुम्हारे 
लिए जीती हूँ । 

और यदि कहीं इसी समय वह मेरे गले में हाथ 
डाळ कर मेरी ओर देखने लगती तो मैं एक दूसरी ही 
दुनिया में पहुँच जाता । किसी लम्ब्री यात्रा के बाद घर 
आने पर जैसे यदि किसी कोई उत्तम शक्तिसंचारिणी 
अय वस्तु मिळ जाय waa चिरकाळ के वियोग के बाद 
जैसे किसी को अपनी प्रियतमा से भेट हो तो जो आनन्द 
उसको हो सकता है ठीक वही श्रबस्था मेरी होती थी । 

किन्तु ये आनन्द की घड़ियां बहुत ही थोड़ी हाती 
थी। वास्तव में इलेन दिन प्रतिदिन मेरे विषय में 
- चिन्ताकुळ हाती जाती थी। वह ताड गई थी कि आज- 
' कळ मेरा ढङ्ग विचित्र हो रहा है और उससे उसके हृदय 
को चेर भी पहुँची थी। कभी कभी तो में उस पर 
अपना असाधारण प्रेम प्रकट करता और कभी एक-दम 
कुछ दिनां के लिए चुप्पी साध जाता । मेरी इस 
Rese दशा का वह कोई कारण नहीं स्थिर कर पाती 
थी...,.....आर इससे उसके हृदय में जा वेदना हा रही 
थी वह मुझसे छिपी नहीं थी। वह भी fudi 
स्वाभाविक at के कारण gad दूर दूर रहने लगी | 
किरि भी अवसर, मिळते वह मेरे सामने प्रश्नों की कड़ी 
wm देती थोर वे प्रश्न भी ऐसे जो सीधे मेरे हृदय में 
चुभ जाते थे। उसके ऐसे प्रश्नों से मेरा हृदय भी दहळ 
उठता था। वह qiie तुम मुभसे तङ्ग भ्रा गाये 
हो ? भ्रथवा तुम्हें किसी दूसरे से ग्रेम हो गया है ? शायद 
तुम श्रपनी स्वतन्त्रता के श्रपहरण से दुखी हा ? तुम्हारे 
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ऊपर कोई ऋण तो नहीं है ? यदि तुम्हें अपने व्यापार मै | scat 
भी कोई थड्चने पड़ रही हा तो क्या तुम मुझे न gi 
बताओगे ? न पह समः 
इन सबके उत्तर में मेरे नकार से वह और aye! इस 
परेशान हो जाती। चुप होने के सिवा ऐसी दशा | ईमानदार 
उसके पास और कोई उपाय न थां। कभी कभी तो क| हिए य 
घंटों साच-विचार में मझ रहती ओर इसी के फळ gigt 
उसका हृदय मुझसे कुछ दूर हा जाता था--इसग शी रहा ' 
सन्देह नहीं । |è पहले 
और मे--में उन आदसियों से sat करने zag 
जिन्हें अपनी स्त्रियों के सभी कामों का पता रहता हे। कम थी । 
से कम उन्हें यह तो मालूम रहता है कि वे किस; पानी में ह| यह 
ओर यदि किसी से बदला लेना. है ते किससे । किन! रह 
मुझे तो यही संशय खाये लेता था। कभी Hel! X 
ओर झुकता और कभी किसी थोर, पर बहुत दिनों त deme 
किसी की ऐसी हाळत नहीं चळ सकती । किसी. न किप्ती। गान. 
ओर निपटारा होना ही चाहिए । बस, who यही जान| pm कि 
की इच्छा थी कि में ,इलेन के जीवन में थानेवाढा झुल है 
सबसे पहला पुरुप हूँ या नहीं । G [के रह 
जब कभी मैं इस बात पर विचार करता कि में | कान्त ६ 
बहुत से साथी मेरे भाग्य के कारण मेरे साथ इं्या करी| किन 
हैं ओर मेरी जगह लेने के लिए वे अपना सब कु पर बो 
लगाने को तैयार हैं तब......... . | से 
किन्तु वास्तव में मैंने कभी इन बातों पर fram नार 
करने की चेष्टा नहीं की । में यह भी जानता था किं | Fam कि 
पागल हुआ जा रहा हुँ किन्तु यह पागलपन मुझे कि Rea 
लिये जा रहा है--यह मेंने घ्यानपूर्वक कभी नहीं सोचा! भती ह 
sid कोई डाक-गांडी जब कभी शान्ति-पूर्ण dal में ह| हता 
कर निकलती है तब वह इस बात की परवा नहीं करी| ठर 
कि यहाँ केसी शान्ति है अथवा में अपने अनर्गल शोरो४ | कहा- 
से कैसा उत्पात मचा रही ह --ठीक वही हाळ मेरा 7| 
यहाँ तक कि मेने कभी किसी प्रकार के सिंगनळ की ५८ टु 


कभी नहीं देखा । 
कभी कभी 


8 
पार |परी होता । यदि चञ्चलवृत्तिवाले व्यक्तियों के समान 
| ऊभी दैवी शक्तियों में विश्वाश हाता तो शायद में 
एह समझने लगता कि किसी 3 सुभे जादू-टोना कर दिया 
d इसमें सन्देह नहीं, मैं अब वैसा स्पष्टवक्ता और 
planan नहीं रह गया था जेसा पहले था और इसके 
हिए मुझे कम छज्जा न थी।........ “आर मेरी इस 
«regret से मेरे और इलेन--दोनें के आनन्दका खून 
ह रहा था--उस आनन्द का जिसका हम दोनों विवाह 
३ पहले रात-दिन स्वप्न देखा करते थे । 
किन्तु इसके पहले ही मैंने अपनी खोज प्रारम्भ कर 
|थी। सबसे पहले HA gaa की नौकरानी से भेंट 
$| पह लडकी इलेन की अविवाहित श्ववस्था में उसके 
qu रहती थी । इसी के साथ इलेन का घूमना होता 
[wi इसलिए मैंने सोचा कि यदि किसी को इलेन के 
प्रणय का. हाळ मालूम हो. सकता है ता वह इससे 
द्विपा न. emri इसके साथ ही मुझे यह भी मालूम 
३ मा कि यह लड़की अन्य बाजारू लड़कियों के समान ही 
Yo है जिन्हें रात-दिन खाने-पीने और कपड़े-ळत्ते का 
ie रहता है-। बसं, HY एक दिन उससे पार्क के एक 
मे Sra कोने में मिलने के लिए स्थिर किया । 
| किन्तु उसने मेरी इस बात को कुछ भ्रारचय्ये से सुना 
| र बोली--इससे तुम्हारा क्या मतलब है--यह मेरी 
पपझ मे कुछ नहीं आता । तब मैंने उसे १००, रुपये का 
qu नाट देना चाहा और बातों बातों में यह भी कह 
मै [गया कि में तुम्हारे और तुम्हारी मालकिन के जीवन के 
पय म बहुत कुछ जान चुका हूँ । प्रेम-प्रणय at सभी 
सोचा | | पी हे किन्तु में उनके विषय कुछ गुप्त बातें जानना 
ddp हुँ 
[कर | छड़की की E राई । उसने क्रोध-पूर्ण खर 
हि--आदमियों का हृदय सचमुच बहुत गन्दा हाता 
d 4 Wet के विषय में ऐसी कल्पना प्राप की पराकाष्ठा 


“| i ET तुम उसे काई चाट पहुँचाना चाहते हा ? चळो 
ता [ SU जाओ, gà तुमसे ओर तुम्हारे नोटों से 
| गा हाती हे 

| à अ ना कह कर डसके उत्तर 
a + | मेरे हु वह चलती बनी । किन्तु 


य को बड़ी शान्ति मिली, मेरा अन्तस्तळ आनन्द 
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की हिलोरों से आन्दोलितब्हो,उडा A जळते हुए ब्रा 
पर घड़ी भर के लिए एक टंढा MERA ळग गया। 
मेरी इच्छा हुई कि उस लड़की का फिर से बुलाऊँ 
आर उसे समका दूँ कि में. केवळ मज़ाक कर रहा था | 
में सचमुच इलेन का हृदय से प्यार करता हु... ,*.किन्तु 
gh स्वयं अपनी यह बात हँसने योग्य मालूम हुई | 
आज अपनी ही दृष्टि में नीच मालूम हुआ । मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ जसे में अपनी इस कृति से बहुत नीचे गिर गया हूँ । 
Ha मन ही मन प्रण किया कि आज इस कृति से अवश्य ` 
ही कुछ न कुछ सबक्‌ ग्रहण करूँगा । भविष्य में में 
अवश्य ही इलेन को एक सच्चे 
प्यार करूँगा | जैसा कि मैं उसे वचन दे चुका हू । .. 
किन्तु छो, मुझे फिर उस अन्धकार ने आ घेरा, मुझे 


सन्देह हुआ कि कहीं यह छोकडी gud कूठ न बोलती | 


हो । स्त्रियों का स्त्रियों के लिए झूठ बोलना कोई ग्राश्वय्ये | 
की बात नहीं, पुरुष भी तो पुरुषों के लिए निस्सङ्कोचं 
होकर कूठ बोलते हैं ।......... मुझे बिलकुल निस्संशय 
होकर इस अन्धकार से निकलना चाहिए । यह अन्धकार 
निस्सन्देह ga हुखदायी है। फिर भी इसमें होकर 
निकले बिना तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता | 

इसके बाद में गिरजे की पादरिन से मिला । प्रारम्भ 
में इलेन उसी के समीप शिक्षा पाती थी । किन्तु उसने 
भी भेद की कोई बात नहीं बतलाई । इसी प्रकार 
aw अध्यापिकाओं ने भी एक एक करके मुझे इने 
विषय में आश्वासन दिलाया । उन्होंने एक स्वर से कहा 
कि वह एक-दम सरला है | हमने उसमें कभी किसी प्रकार 
की श्रवाऽ्छुनीय बात अथवा असाधारण चञ्जलता नहीं 
देखी । इसके अतिरिक्त उसके कोइ Us सम्बन्धी भी | 
नहीं थे ना उसे नीचता का पाठ पढ़ा देते । 


किन्तु फिर भी मझे विश्वास न होता था, सुके ये 
सारी बातें अ्रमपूण मालूम होती थीं। “मेरी समर में 
कोई भी कुमारी उस तरह से मेरे गले में बहिं नहीं डाल 
सकती थी ्रथवा उस तरह वह सुके चुम्बन नहीं दे 
सकती थी, जैसा इलेन ने किया था । उससे सक्त बड़ा आश्रय. 
था। उस समय नतो इलेन ने कोई आश्चयं प्रकट 
किया और न शिकायत का भी कोई शब्द 
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निकाला । . नहीं, कदापि बहीं, हजार बार नहीं, वह 
त्रिकाळ में भी पविश्रह्ृदया नहीं हो सकती | 
, सुझे प्रारम्भ से ही यह भ्रम दूर कर लेना 

चाहिए था जब तक यह अम दूर नहीं हुआ था तब 
तक रुक इस दळदळ में फॅसना ही नहा चाहिए था d 
प्रेम के man और शेथिल्य में भी में उसके रहस्य का 
थोड़ा-बहुत पता लगा सकता था... अथवा में जरा खिंच 
जाता और उसे धमकी देता । शायद जिस समय वह 
मेरे क्रोध-पूर्ण मुख की विकुतावस्था देखे waar यदि में 
हत्या की इच्छा से उसके “सामने अपनी मुट्ठी बाँध लूँ 
ते वह क्या मेरे लिए श्रपने हृदय के द्वार न खोल देगी 
Sim तब क्या मैं उसकी गन्दगी स्पष्ट न देख सकूँ गा । 

यदि वह ऐसा कर दे ता में शायद करुणा के वशी- 
भूत हाकर उसे सदा के लिए क्षमा भी कर दूँगा। नहीं, 
नहीं, तब में अवश्य ही उसके लिए भ्रपनी alë फेला 
दूंगा और वह उनमें शान्तिपूर्वक विश्राम कर सकेगी d 

ain, यदि कहीं किसी आदमी ने, सम्भव है किसी 
कालेज के विद्यार्थी ने ही, जा प्रायः नासमझ बालिकाओं 
की तलाश में रहते हैं, इलेन की सरलता को ताइ लिया 
हो ओर शायद्‌ उसने अपनी मीठी मीठी बातों और प्रेम 
के बहाने उसे फुसळा कर सदा के लिए उसका गौरव नष्ट 
; m कर दिया हा । इलेन असावधान रही. होगी और उन 
wai को तो अपने पापों के परिणाम की कोई परवा 

ती अही 

आर यदि इलेन के विषय में इससे भी भयङ्कर बात 
मालूम हुईं, यह मालूम हुआ कि aa उसका किसी 
प्रकार सुधार नहीं हो सकता। सम्भव है, में अभी तक 
बिलकुल AQ में रहा हूँ, शायद अब भी उस आदभी 
को प्यार करती हा औ उसके योवन-काळ में सर्व प्रथम 
स्वीकृत हुआ हो......श्रसली बात, इसका असली पता 
45 कोन दे सकृता है ? हे ईश्वर इस काये में क्‍या 
कोई मेरी सहायता न करेगा । कौन मुझे इस बात का 
सच्चा प्रमाण दे सकता है--ऐसा प्रमाण जो किसी प्रकार 
अन्यथा न सिद्ध किया जा सके--वास्तव में यातो में 
नीचातिनीच पिशाच हूँ जो इलेन-सी देवी पर ate 
करता हू जिसकी सुके पूजा करनी चाहिए ओर वह भी. 
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afa dia कर या फिर इलेन पिशाचिनी है, जिसने 
धोखा दिया और बराबर झूठ बोलती रही । तब m 
अपने जीवन से निकाल फकने का अधिकार होगा 
शा में यदि एक निकम्मी औरत की भांति उसके 
व्यवहार करूँगा तो कोइ अन्याय नहीं | 
È (६) ; E 
में क्या करूँ, Gar में सोचता था Jar dral कि. 
मेरे लिए स्वाभाविक हो गया था ! यदि विवाह के पह a, इ 
मैंने पेरिस की गन्दगी में सेर न की होती sr उसी alae तो 
फळ-स्वरूप मेंने ख्री-मात्र को अविश्वास करना न od faat 
लिया होता तो शायद मेरे हृदय में ऐसा सन्देह न sm]; 
किन्तु में ता उस दलदल में गले तक फेस Gm 
maga ऐसे भयङ्कर विचारों से 


e 


आसान न था | 0 
मैंने अपनी शादी करने में बड़ी देर की। ग्र 

SE गी 3 ॥ 
सम्बन्धियों के परामर्शों को, जो मुझसे प्रेम करते थे 
आवश्यकता से अधिक टाळता रहा । कारण, में पेरिस पुरे को 
उन्मादक ओर उत्तज्ञक- जीवन में फँस गया था ॥,ज्यों à [ 


उसका केन्द्र था। अपने आपको नीचा गिरता हुआ १ | 
कर भी में उसमें अधिकाधिक फँसता जाता था। में ए. 
विलक्षण जीवन में पहुँच गया था, जिसकी ME 
मैं ठीक ठीक अनुभव adi कर सकता । वास्तव में विवश करती 
के शुद्ध प्रणय का अनुभव करना मेरी शक्ति के बाहर बीत 


श्रराम्य था | 
यदि ऐसा ही था तो मुझे शादी ect? 


| quem था । मैंने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी बालिका 
i हित्र खींचा जो बिल्कुल सुझसे उल्टी हा, क्योंकि 
गा, पप विपरीत अवस्था H ही सबसे अधिक +,्राकषंण होता 
के साप है। ग्रतएव में ऐसी बालिका चाहता था जा waar 
| द्र, संसार से अनभिज्ञ Be अत्यन्त लज्जा-शीला 
4 ॥......किन्तु इलेन में किक का नाम नथा, यहाँ 


d 


मेरे टि श्रोर होती है । Wat ही प्रशंसा अधिक होती है। 


हाँ, यह मैं जानता था कि इलेन सुर पूण हृदय 


ज्यों मेक मुझसे डरती और शङ्कित रहती हो किन्तु अपने 

न Ul भावों को वह ऊपर प्रकट नहीं होने देती । यदि सच- 

से दच ऐसा हो तो निस्सन्देह gaa एक वीराङ्गना है । सुरे 
mae इससे भी अधिक आदर एवं प्रेम करना 
1 ef । 


4 Bl आर यदि वह दोषी हा ता क्या वह श्रपनी व्यग्नता 
WES कादूरता के बहाने अपने दोष को छिपाने की चेष्टा 
| i करती, । नहीं, यह dr कुछ आवश्यक नहीं मालूम 
गाह पिता । सम्भव है उससे एकाध बार ही चूक हो me 
ar Wf भ्रतएव उसे इन कृत्रिम भावों का पूण अनुभव न 
मेरे LEES ता यहाँ तक सुना है कि कुछ faal 
MR उनके बहुत से प्रेमी होते हैं, फिर भी gere 
का दावा करती हैं......किन्तु शायद इलेन इस 
| में इतनी पक्की न हुई हो कि वह अपने पति से-- 
| एम चाहे मुझे अभागी, नीच, विश्वासघातक और 
ही क्यों न कहो। किन्तु सच पूछो तो इस 


बड़ी दुदेशा थी। सन्देह ने झुरे सचमुच 


ही सा बना दिया था और इसका कारण है आपकी में इतना 0 ब जाऊँगा, वह मुझे अएने जाळ से E 
m गनी दुनिया का ज्ञान TS ५५००३०००००१९ १इतंनी/ शचि लेगी कि फिर मुझ में असली बात i 
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इलेन ओर चाहे जो हो, उसने अपने गत जींवन 
में चाहे जा कुछ किग्रा हो, किन्तु वह पिशाचिंनी नहीं 
हो सकती । यदि उसने सचमुच जानबूक कर अपने 
कत्तव्य की अवहेलना की होती, यदि उसने sen, भय 
आर आशा को तिळाञ्जलि देकर यथेच्छाचार ग्रहण किया 
हाता तो क्या उसकी इन भयङ्कर कृतियों की छाप उसके 
मुखमण्डल और हृदय पर स्पष्ट न दिखाई देती ? किन्तु 


उसका प्रवाह तो स्वाभाबिक,है, गन्दगी को छिपानेके | 


लिए जो परदा डाला जाता हे वह बहुत दिनों तक नहीं 
टिक सकता, इसका मुझे पक्का विश्वास ati उसने, 
इसके अतिरिक्त, कभी कोई ऐसी बात भी नहीं कही 
जो मलिन अथवा कटु हो! मैंने उसे कभी उदास भी 
नहीं देखा । उदासी तभी उसके चेहरे पर प्रकट होती 
है जब सें स्वयं उसे श्रपने आचरण से दुखित कर देता 


^g' । वेसे तो इलेन सदैव आनन्द की तलाश में रहती 


है, हँसती हे और किस प्रकार हँसना चाहिए यह भी 
जानना चाहती है। श्रब भी उसका स्वभाव उस लड़की 
के सदृश है जो कळ ही स्कूल छोड़ कर आई है | 

सम्भव है, उसकी प्रसन्नता का कारण यह हो कि 
विवाह हा जाने से वह अपने आपको सुरक्षित सम- 
कती हो । शायद बह सोचती हे कि मुझे एक ₹ रक्षक 


मिल गया है, अतएव अब मेरे जीवन-माग सै कोई E, 


कठिनाई नहीं हो सकती । उसे एक सम्भ्रान्त खौँ की 
भांति आदर पाने का ग्रधिकोर मिल गया है । उसने एक 
सम्माननीय नाम भी प्राप्त कर लिया हे । शायद उसे 
अवैवाहिक जीवन सङ्कटमय मालूम होता erm, इसी लिए 
अब वह प्रसन्न दिखाई देती है । . 

हे भगवन्‌, क्या में कभी इस अन्धकार से प्रथक्‌ 
न हो aga! यह तो दिन प्रतिदिन और भी 
अधिक घना होता जाता है। इलेन और मेरे बीच 
में एक भीषण दीवार खड़ी हो गई है । किन्तु जब तक 
सुके सचाई का ज्ञान नहीं होता तब तक इसे अच्छा 
ही समझना चाहिए.......... अन्यथा में उसके प्रम 
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के” खोजने के लिए इच्छा 'ही न रह जायगी । आर बस 
वहीं मेरा सत्यानाश हो जायगा | 

यदि कहीं सें यह भयङ्कर सन्ताप भूल जाऊँ SR 
फिर भ्रुपने शान्ति भर प्रकाशमय वायु-मण्डल में विहार 
करने dd मैं उसके सामने get टेक कर चमा 
माँगूगा । 

मेरा हृदय शुद्ध होगा और में उसे उसकी पूजा में सदा 
के लिए--बिना किसी वासना के--सम्पुर्णतः समपि त कर 
दूँगा । उस समय में उसे sade अधिक प्रेम कर सकूँ गा 
जितना कि शायद मेंने अपने प्रेम-बन्धन के दिव्य अवसर 
सें भी न fear होगा। 

कभी कभी में रात्रि के समय जागता रहता हु, इस 
आशा से अफ्नी नवयुवती पत्नी की ओर देखता रहता 
हूँ कि शायद साते में उसके मुँह से ऐसे शब्द निकल पड़े 


जिससे मुझे उसकी श्रसली हालत का पता चळ 
दाग ९... किन्तु ऐसा भी कभी नहीं हुआ । वह 


ऐसी शान्ति के साध सोती है जेसे कोई नादान बालिका 
अपने खिळीनों का छोड़कर से गई हो। उस समय 
उसका खुला हुआ मुंह और उलझे हुए बाल सचमुच 
$ü भले मालूम होते हैं। उसे देख देख कर मैं अपने 
भाग्य को कोसता हू, मुझे अपनी अन्ध देष्यां पर क्रोध 
आता है भ्रौर मैं श्रपने पागलपन की पर्यालोचना करने 
लगता हू । मेरा हृदय पिघलने-सा लगता है। सचमुच 
बस समिय मुझे ऐसा भीपण दुख और हार्दिक सन्ताप 
होता है कि मेरे प्राण नहीं निकळ जाते यही आश्चयं 
की बात है। मेरी ऑखों से असुं की झडी ळग 


जाती हे श्रौर सारा बदन पसीने से तर-ब्रतर हो जाता : 


ÈI उस समय मुझे उस कमरे से 
है, क्योंकि कहीं मेरी (amd से. 
gg जाय | 

किन्तु यह “हालत भी बहुत दिनों नहां चळ सकती 
थी। इसलिए मैंने कह दिया कि sas मेरी 
तबीयत ठीक भी नहीं है। जब तक जें कुछ अच्छा न हो 
जाऊंगा तब तक AT ही कमरे में quara उसने 
मेरी बात पर विश्वास-सा कर लिया और केवळ इतना 
SEAR, जैसी तुम्हारी इच्छा o^ 


भागते ही बनता 
उसकी नोंद न 
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किन्तु एकाएक उसकी नीळी | किर 
A चिन्ता का भाव उदित हुआ कि उससे बचे ते 
लिए मुझे तुरन्त ही अपना सुँह दूसरी ah 
लेना पड़ा । 

उस साल गर्मियों की छुट्टी मैंने अकेले ही wal 
उसी पुराने घर में जर्दा gaa के बालपन का fis] 
समय बीता था । किन्तु उस स्थान के एकान्त गग 
मस्तिष्क को ठंढा करने के स्थान में और भी eT बहु 
दिया । में रात दिन श्रपनी ही चिन्ता में डूबा रहता एटखटा' 


3 खोज डाळीं--एक एक करके उससे भेंट्र करनेवारे 
के पत्र पढ़े । किन्तु इन aad, उसकी चिट्टी-पत्री॥रों मि 
मुझे क्या मिला ! कुछ नहीं । मेंने खर की qui ग्रच्छी ब 
नोकरानी ओर उसके पति से भी बहुत से प्रश्‍न किग 


मालूम था । 
को खोल देती है । में उनसे पूछता-- 

क्यों, इलेन क्या छोगों से बहुत aadar ता! 
थी ? क्या उसके माता-पिता बड़े कड़े थे ? क्या Ra ऐना च 
के लिए भी यहाँ बहुत से आदमी जमा होते थे ? 

र शराब पीकर ज्योही उनकी sara खुलती 
त्यो ही वे मंनमाने बका करते थे। वे उसकी 
के पुल बाघ देते और मैं इलेन d प्रेस करता 
जम्हाई लिया करता... ......... 
शनाप बकबाद्‌ में भी उन बातों का कोई भेद न 
जिनकी मुझे तलाश थी । बचपन में किसी ने उसे 
तो नहीं लिया था अ्रधवा वही बाळसुलभ T 
मारे किसी के साथ भाग तो नहीं गई थी 
सदेव सुरे बेचैन किये रहते भे । es 


५ 1 


| बुड्ढे और नवयुवक, सभी उसकी प्रशंसा करते। 
| बच्चे) ते व न जाने कितनी दयालु, कितनी उदार और 
«| कितनी हँसमुख है। हमें तो उसकी बोली ऐसी मालूम 
होती है निर्मळ प्रभात में कोइ चिड़िया चहक 
ही ay ही हे । उसे हम ळोगों के gagi पर तरस आता 
mfi] पा--यहा तक कि जानवर भी उससे बड़ा प्रेम करते थे। 
gad रहना श्रधिक पसन्द करती थी, ओर डरपोक 
यदि कोई आगन्तुक आकर द्वार 


r gil पाती । , एक बार उसकी एक चाची ने उसकी 
ऐसी ही हरकतों के कारण कहा था- देख, यदि तू इसी 
प्रकार भागती भागती रहेगी तो तुझे कभी कोई पति 
तब उसने fast कहा था-- 


रने 
गी-पत्री | कहाँ मिल सकता | 


गप-शप या रागद्वेप-पू्णे बातचीत d 
ga | पम्मिलित नहीं होती थी और न अपने पड़ोस के नव- 
र बत) RA से छेड़-छाड़ करना ही उसे पसन्द था। नवयुवक 
तियों ॥| प्रेसर मो जो वहाँ शिकार करने. आते थे उससे अच्छी 
a व| गह बाते' नहीं कर पाते थे। 
it माए। 
AMM करते समय आँसू भर cud थे। वे कहते-- 
भी पु) qax हमारी इलेन के साथ शादी की थी 
गी ळा पी हम सव लोगो ने एकस्वर से कहा था--इस 
[S में तुम जैक्षा भाग्यवान्‌ और कोई युवक नहीं हो 
aged) Fl वास्तव में BR इनकी बातों में विश्वास 
p Reet] भेना चाहिए था, क्योंकि ये प्रायः सीधे-सादे ओर स्पष्ट 
| फे होते ह, कूठ तो इन्हें छूता भी नहीं। साथ दी वे 
od i को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक जानते हैं और 
gata) र मुक धोखा देने में भी कोई ळाभ नहीं । तो क्या 
aS संसार में मैं ही केवळ एक ऐसा ह जो इळेन 
१ सन्देह करता ह, उसे दोषी समझ कर उस पर 
ग चळाना चाहता ह--मैं--में जो एक समय 
प पागळ हो रहा था । ईश्वर ! हे ईश्वर ! क्या 
इस सयङ्कर और अन्धकारमय माग ले बाहर 
में तेरी सहायता के लिए हाथ फेलाये 
। देख, मेरी ब्यथा दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती 


कुछ ge किसानों की खो में तो इलेन की 
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pobre. फिर भी क्या तू *मुकते अपने प्रकाश से बञ्चित 
waa | 

आर यदि मुझे किसी प्रकार अपने पापों का ही 
प्रायाश्चत्त करना हे तो मुझ उसके लिए मत्यु का, दण्ड दे 

किन्तु उसके लिए मुझे एक दिन, केवळ wx दिन का 
अवकाश अवश्य देना जिसमें में उसकी पूजा कर सकूँ, 
उसे अपने हृदय की भेंट चढ़ा संकूँ, उसका हो 
ag ओर उसके प्रेम ओर सौन्दयं में विश्वास कर सकूँ । 
हे इश्वर, एक दिन नहीं, at इसके लिए मरने के पहले 
कम से कम एक घंटा अवश्य देना । 
(=) 

एक बार जब में कारा था मक याद पड़ता है, d 
अपने कुछ ग्रन्धभक्त अर विवक-हीन साथियों के साथ 
एक स्त्री के यहा गया था | वह हाथ देखने सें बहुत 
प्रसिद्ध थी । जब्र मेरी बारी आई तत्र उसने मुझे अपने 
सामने बेठाया । उस समथ वह ऐसी गम्भीर थी, मानो 
qu दीक्षा दे रही हो । उसने मेरे हाथ श्रपनी लम्बी 
और पतली SMAA में लेकर उनको इस प्रकार दवाना 
शुरू किया जैसे d मोम के हा और वे उसके इच्छानुसार 
चाहे जिस रूप में मुड जायँगे । किन्तु में चुप था । 

वह एक-दस काली पोशाक पहने थी । उसका चेहरा 
गम्भीर था ओर हेंठ दवे gr) साथ ही न में उसे geet 
कह सकता था ओर न. युवती ही--संक्षप में उसका 
मुख मुझे कुछ प्रभावोत्यादक और भयंकर मालूम रुआ ।. 

सबसे पहले उसने मेरे हाथ में वे vau Fat जिन्हें 
हृदय की रेख़ायें कहते ži बह ज्यों ज्यां मेरे हाथ की 
चक्करदार रेखाओं और उनके विन्नित्र परिणामों को पढ़ती 
जाती थी त्या त्यां उसके मुख पर मुस्कराहट छाती जाती 
थी और उसी सुस्कराइट में में भी mary का अनुभव 
कर रहा था । 

मेरे पिछले जीवन की भी उसने aga सी बात aa- 
ढाई जो aga कुछ ठीक थीं-। उसने कहा--तुमने बहुत से. 
अवसर अपने हाथ से निकल जाने दिये हैं, यही नहीं, | 
नमने अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्ति का हास मी 
eu 2, किन्तु एक दिन ऐसा भी आयगा जब तुम 
सचमुच प्रेम करोगे'। -पर उस प्रेम के बाद भी तुम्हें घार 

c 


$ 
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यातदा सहनी पड़ेगी । तुम्हरे हृदय में भीषण सम्ताप 
होगा, और वह भी ऐसा विचित्र कि न तुम उसे समक 
` सकोगे और asad gow सकोगे | 

xu बाद उसने मेरी जीवन-रेखा की परीक्षा की । 
ज्यों ज्यांथ्धह इस पर अपनी दृष्टि गड़ातीथी al त्या 
उसका सुख-मण्डल काळा हाता जाता धा--श्रहाँ तक कि 
gra में उसकी भोंहें तन गई ओर वह कुछ कहते कह 
रुक गाई......अन्त में उसने जल्दी से कहा--तुम्हारी 
जीवन-रेखा तो, महाशथजी, बहुत, सुन्दर हे। तुम्हें कम 
से कस ६० aq जीना चाहिए" `` किन्तु तुम्हें इसके 
विषय में अधिक सावधान रहना चाहिए | ळापरवाह 
होने से हानि हो सकती है। प्रबळ मनोभावों से तो 
सदैब दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ--प्रहाँ--तुम्हारे नव- 
योवन-काळ में एक जगह यह कटी हुई है। यह उसी 
रोग की सूचक है जो सें पहले तुम्हें हृदय-रेखा के सम्बन्ध 


w 


में बता चुकी m 


SS 


मने ज्यों त्यो करके अपनी हँसी रोकी, क्योंकि aw 
WE सारी भविव्यद्राणी तमाशा मालूम होती थी । यदि 
चाय-पार्टी के समग्र किसी ने मुझसे ऐसी बातें कही होतीं 

o तोमैँनजाने कितने जोर से aera करता। 


किन्तु sra में अपने हाथ की उसी कटी हुई रेखाको 
|| देखने में डरता हू*। क्योंकि उसके कटने का एक ही अर्थ 
| हो सकता हे--पॉगलपन । इलेन, मेरी प्यारी इलेन 
AA से उस पर अच्छी तरह विश्वास करता ह। विश्वास 
ही नहीं, निश्चयपूघेक कह सकता हूँ कि यदि जल्दी ही 
में संचाई का पता न gm सका तो में पागल ET 
जाऊँगा | 8 
. में श्रव कुछ diem gig भी हो गया हू । Hu 
दूसरों के सुखी परिवार को देख कर दुख होता है और 
यदि कहीं,वे ही किसी विपत्ति के गर्त में फस जाते हैं 
तो मुझ प्रसन्नता" होती है । और यदि इसी बीच में कभी 
. किसी पापिनी का दुराचार प्रकट हो जाता है तो सेरी 
प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता । में द्वसरों के भी 
दूसरे दिळों का भी तड़पते चोर सिसकते देखना चाहता 
| हू । में चाहता हूँ कि धोखे और छल-कपट के व्यवहारों 
प्र एक-दुम उजाळा हो जाय ] इसी लिए में विवाह- 


५ wal 
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बिच्छेद के मामलों को बड़े प्रेम के साथ पढ़ता हूँ । j| 
m 
उनमें नाटकों और उपन्यासो से भी अधिक आनन्द भ्राता 


है। wk दूसरों” के प्रेम-पत्र पढ़ने में भी कोइ स 


नहीं होता, वरन उन्हें सत्र 
* । क्योंकि में जानता हूँ ॥ 
ग्रेम-पथिकों पर तरस नहीं आता, टूटे हुए दिलों की 3 f 

Ran ही उडाती है । सबसे विचित्र बात तो यह हे कि 
पुण्य के पराजय और पाप के विजय में मुझे आनन्द ता | 


है । में चाहता g कि पाप जीते ओर पुण्य हारे । 4 
रुप के पारस्परिक चरित्रों को विशेष ध्यान से देखता हूँ 
यहाँ तक कि व्यभिचार ओर अनाचार के किस्से भी si 
बुरे नहीं मालूम होते । जब कभी मैं यह सुन्नता हू कि kg 
are agaga पति काट से विजयी सिद्ध हुआ है |" “lig 
उसकी पत्नी घोखेवाज सिद्ध हाकर अनादर के साध t e 
निकाल दी गई हे तब मझे असीम आनन्द होता है। | में: 
में एक-दम निराशा के वायुमण्डल में सास लेता था, | है ae 
भन्न आशाओं और मिथ्या भावनाओं के क्रीडाचेत्र में है| उुखन । 
सुझ आनन्द भ्राता थ, इसी लिए ऐसे किस्स ,से gs" गम 
कुछ शान्ति और सुख मिळता है। इनमें उक कर मैं| इले 
अपने विषय सें कम सोचता g^) घड़ी भर के लि रे 
उस भयङ्कर प्रश्न को मूल जाता हूँ जा भीतर ही भी 
मेरे शरीर और मेरी आत्मा को खा रहा था | शावर ३ 
गरमी का दिन था । इलेन ने कहा--चलिए, M पह 
जङ्गळ की ओर us और खूब JÄ । T 


y 


सायङ्काळ तेज़ी से बढ़ रहा था । वायु हृदय 
मधुर स्मृतियां जागृत कर रही थी । ' 


वासना की आर खींचती थी। 
विचित्र asta ura 


गन्ध ने वायु को और भी मनामोहक बना दिया थां। c 
हम लोग चुप थे किन्तु गाड़ी के घककों से कमी 


की ढुदेमनीय प्रेरणा ने मेरी ओर इलेन की आ 
Stal gaat चेहरा बिळकुळ पीला पड़ 
उसे देखते ही मेरा सारा शरीर कँप उठा ।. | 
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कथा-मालां | 


| एकाएक उसकी viet से aig टपकने ळगे। सच- 
OY पुच वह उस अवस्था को अर. अधिक नहीं सह सकती 
ay उसने मेरे गले में अपनी ate डाळ दीं ओर अपने 
कप महको मेरे मुह के पास ले जाकर कहां--तुम ga aa 
| थार क्यों नहीं करते SD? तुम सुक्त क्यों इतना दुख दे 


j 
ex | 


| हे हो, जेक्स, ऐसा Wü तुम्हारा aa श्रपराध 


बह मेरे प्रेम की भिखारिणी ai चन्द्रमा की 

Jagr चादनी उसे और भी विवश कर रही pon रात्रि 

हि ऐसे ही समयां में लड़कियाँ प्रेमियों के हाथों ma 

raj 9S कर देती हैं। उनमें काई शक्ति नहीं रहती । 
listed हुए अपने प्रेमी का आश्रय ग्रहण करती हैं । 

5 मी सोचा--आज इलेन अपना प्रायश्चित्त करना चाहती 

| है, शायद वह अपना सक्षा भेद सुना देगी । 


में तुरन्त due गया। यदि जरा-सी सावधानी 


| मनि गम्भीरता d क 2 

इलेन, दया तुभ नहीं जानती Er? क्या एक भी दिन 
| दारे हृदय में यह विचार नहीं उठा कि में किस सोच सें 
dalil में उन सब बातों का जानना चाहता हाँ जा तुम 
| रावर मुझ से छिपापे हुए हो । 

वह घबरा कर बैठ गई ओर भराई हुई आवाज़ से 


में तुमसे क्या छिपाने की चेष्टा करती हूँ ? 

सुक उसी क्षण मालूम हो गया कि मैने आवश्यकता 
Sone कह डाळा। मैं जान गया कि इसके लिए 
$ [m जीवन भर पछुताना पडेगा । किन्तु क्या करता 


पह सब तुम्हारा ही दोष हे। तुम्हारे ही कारण 
दिल तुमसे फिर गया a) तुमने जिले में हृदय से 
AU करता था, frat मेरा पूणे विश्वास था, सुभे 
दिया। इसी से में दूसरी की खरी से प्रेम 
लिए बाध्य हुआ हू । 

ने जल्दी से अपने हाथों Hone छिपा लिया । 


उसझी सांस ज्ञोर से ago] थी। ऐसा मालूम हुआ 
जेल वह वेहाश होनेवाली हो । sarad सराई हुई 
आवाज्ञ से कहा-- 


चुप रह, चुप रहो, तुम मुझे डराते हे।'* “मुझे डरा 

गे जेसे ga पागळ हो गये हो । "e 

मेरा हृदय धक से हो गया। सारे बदन में ठंढक 
दौड़ गई । सुके ऐसा डर लगा जैसे बृचों में से कोई भूत 
मेरी ओर देख रहा हो। “मेरी इच्छा हुई कि में dig 
कर पास ही के किसी ताळाब Rm पड़ और फिर 
किसी का दिखाई न दे। * 

इतने ही में इलेन ने गाड़ीवान को पुकार कर कहा--- 
फरमिन, हम ज्ञाग घर ast । जितनी जल्दी हो सके, 
हमें घर पहुँचा दो । 

हममें से किसी के Ye से एक शब्द भी न“निकला, किन्तु 
रास्ते भर इलेन जोर जोर से सिलकती रही, माना उसका 
हृदय फटा जाता हो, यद्यपि वह रूमाळ से बराबर अपनी 
सिसकियों को दबाने की चेष्टा कर रही थी। 

में समझ गया कि सारा खेल समाप्त होगया। Fa 
अपने ही हाथों अपने प्रेम का .खून कर डाला | 

(६) 

सचसुच, काम हो चुका था । 

उसने सुरे बोलने भी न दिया और न उस agadt 
को साफू ही करना चाहा । उसने अपने कँपते हुए हाथों 
से मेरे पागलपन के प्रवाह को, नहीं, मेरे तीव्रतमू Fae 
दूगारों को सुनने से इनकार कर दिया । किन्तु एक ga 
मनीय प्रेरणा से में उन्हें बाहर निकाळता था ओर वह 
उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर उन्हें नहीं सुनती थी। 
उसके अन्तिम शब्द अब भी मेरे हृदय में काँटे की भाति 
gu रहे थे-तुम झुरे डरा रहे “हो जैसे पागल हो 
गये हो । 

किन्तु में जानता था कि मेरे होश-हवास बिलकुल 
दुरुस्त हैं । ; | 

फिर भी gad अवश्य ही कुछ ऐसा परिवतेन gar 
होया जिससे उसने ऐसा कहा। मेरी आँखो में, मेरी | 
बोली में अथवा मेरी चाळ-ढाळ में अवश्य ही उसने कुछ _ 
देखा होगा। - 
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"और मान लो, उसने कोड शूल नहीं की, किन्तु उसका 
कोई दैवी कारण हो-यदि वही रोग जिसका 
हे pat त 

अब रात-दिन मेरे कानो में कोई आवाज़ गूँजा करती 
BU ATA आवाज़, शादी के घंटों की oars 
Tg के समय की was युद्धवाद्यों की कङ्कार "`` ` 
इसके बाद भयंकर शान्ति, घोर feat 
सें मेरी प्रियतमा की फिर वही आवाज़ ! 

श्राफ, क्या में सचसुच पागळ हो गया हूँ । 

(५०) 

निस्सन्देह में अब उसके घृणा का पात्र हा गया था 
इसमें सन्देह नहीं, वह मेरा मुँह बन्द करना चाहती 
है, मुझसे भागना चाहती है। सम्भव है वह और 
उसका प्रेमी इसके लिए कोशिश कर रहे हें! किन्तु 
क्या में उन्हें हरा न ata? इलेन मेरी है। वह 
अच्छी हो या बुरी, ait हा या निर्दोप, वह मेरी 
है LAA में उसका प्यासा हु,.....उसके प्रेम का प्यासा 
हू । में बहुत दिनों उसके विना रह चुका, नहीं, बह 
मेरी है, वह मेरी है, में उसकी पूजा करूँगा । नहीं, अब 
झुरे किसी की परवाह नहीं, मैं लजित हूँ किन्तु अब सैं 
उसके दिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता | 

हे इश्वर, मुझे पहले इसका agua क्यों नहीं 
gar! 

2 (१५१) 

E wid रात्रि को, कुछ ही घंटों में में उसके पास 
dd gen । आज s अपनी प्रियतमा के मुख-मण्डल 
E न मन 

g । आज उसे मेरे वास्तविक प्रेम 
का पता छगेगा, फिर वह मुझे पागळ न कहेगी | 
किन्तु यदि वह मुझसे भागे--रक्षा के लिए. चिल्ला 
उठे... ... यदि gà ठुकरा दे तब में क्या करूँगा | 
यदि वह ऐसा करेगी तो में उसे सार डालूँगा 


इसके बीच 


x 
जान से मार डालूँगा--यह मेरा पक्का निश्चय है । में उसे 

^ Y ` Ps c 
go से mèmi में वह S उसकी गर्दन में Sa 


दूँगा ...उस समय कहीँ उसके सुनहरी, पीले 
, H 


० 
^ 


L— 
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Came | 
a 
स्वर्गीय बाळों का गुच्छा धोखा तो न दे जायगा। 3 
में उनका भी अन्त कर दूँगा । में अपने काम dq WM 
होशियारी और दृढता से सम्पन्न करूँगा जैसे में इन ghil 
में ARA रह चुका हूँ | 


में इस काम को देहात में करूँगा। 
जब कि वह गुलाबी मळमळ पहने हुए 
में स्नान करती होगी......उस दिन जिस दिन ffe] 
बाग सें गाती होगी ओर ओर चारों ओर gagn 
होगे--वह वाग के द्वार पर खड़ी होगी S dd 
उसमें प्रवेश करने के लिए weet लोही मैं.........शर॥। 
जब में उसे मार डालूँगा तब ? | 


( १२ ) ; | 

अज्ञात शक्ति सुके बरबस इलेन की ओर ढकेल र 

है ओर वह भी उसकी हत्या के लिए...... अज्ञात शत 
gra कह रहे हैं कि मुझे इस काम में पछ wa 
देरी न करनी चाहिए । 4 


| 
| 


| 

किन्तु प्रकाश की किरण सुभसे कह रही Rel 
र सोचो, तुम केसे योग्य और कसे साहसी थे, र| 
तुम्डारी केसी दयनीय और भयङ्कर अवस्था हो रही `. 
जे तुम अपने ही. हाथों अपनी प्यारी का aa करो पळ : 
पर उतारू... ...... BENE UE 


Jago A 
इश्वर करे, किसी दिन मेरे यही नाट किसी wan} 
इलेन के हाथ में पहुँच जायें, वह उन्हें आदि से ग्रस्त त 
पढ़े, मुक पर दया करे, मेरी हालत पर रोये और मु 
चमा कर | m 

af, फिर वही प्रकाश कह रहा है......हटना ea) 
मुझे हटना चाहिए । में aaga इस योग्य नहीं, 


काउन्ट Su के ast में मिली थी । आज 
वष पहले उसने Siu होटल में थ्रात्म-हत्या की 
जिससे उस समय पेरिस का सम्य-समाज बहुत 

हुआ था ।* ) 3 | 


e RYE CUM EA oe 


मोपांसा की एक कहानी । 


9 1 


«शिया, आफ्रिका, अमेरिका, दक्षिण योरप 
ओर बाळटिक सागर के तटस्थ स्थानों में 
मलेरिया का एकच्छत्र राज्य है। मलेरिया 
PI ज्वर देखने dH जैसा सीधा सादा होता 
| है वेसा उसका «परिणामं नहीं होता । 
सैकड़ों मनुष्य उसके चड्गुळ में फँस कर 
| gale में ही यमाळय को प्रस्थान कर जाते हैं। हज़ारों 
| कि उनसे साधारण से साधारण कार्य भी नहीं करते बनता | 
(zag परिवर्तन करने से त्र जैसा भयङ्कर रोग भी छूट 
| गे सकता हे । परेन्तु मलेरिया से पिण्ड छुड़ाना कठिन 
। कुनेन उसकी उत्तम ओषधि मानी गई है, परन्तु उससे 
| भी बीमारी का मूलोच्छेद नहीं होता । हाँ, कुछ दिनों के 
| थए रोग दुब अवश्य जाता है । 
| मलेरिया की उत्पत्ति का मूळ कारण जब तक लोगों 
गा व| भ परकर नहीं था तब तक उसके रोकने के लिए जो काये 
a से | किये 
d SI ERE नहीं दिखने पर लोग झाइ-फूँक Et 
| उडा देने की व्यवस्था करते थे । उधर पाश्चात्य 
Nite mee ने इस रोग को समझने सें काहे बात 
हों उ रक्सी, परन्तु इन्हें भी इसमें सफलता नहीं 
on । इसी बीच एक फ्रासीसी aia को मलेरिया 
Ra एक रोगी की रक्त-परीत्ता करते समय रक्त में 


~ ^ ` NN 
` | रुष्य उसके बार बार के आक्रमण से इतने ANG हा जात है - 
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१-मलेरिया i 


[ त्रीयुत वनमालीप्रसाद zz | 


अत्यन्त सूक्ष्म कीटाणु तैरते हुए दिखाई d?» यह बात 
सन्‌ १८८० की है । उस समय श्रनुचीचण यन्त्र का आवि- 
sew हो चुका था ae उससे सूदमातिसूक्ष्म geal के 
भलीर्भाति दृष्टिगोचर होने में किञ्चित्‌ श्रसुविधा नहीं 
पड़ती थी। तब उसे पता छगा कि ये qe कीटाणु 
मनुष्य-जीवन के ब्यापार में जितना प्रभाव जमाग्रे gu 
हैं उतना संसार का बड़े से बडा राजनीतिज्ञ या सेना- 
ध्यक्त शायद ही जमा सके | इसके बाद मलेरिया से दुःखित 
अनेक मनुष्यों के रक्त की जाँच की गई भर उन, सबके 
रक्तो में उसी जाति का कीटा पाया गया। तब 
लोगों को निश्चय हुआ कि मलेरिया उवर सूक्ष्म कीरा- 
gat के रक्त में प्रविष्ट होने से उत्पन्न हाता है, भूत-प्रेत 
की प्रेरणा से नहीं होता | १ 
खोज का कार्य यहीं पर समाप्त नहीं ह गया। 
डाक्टरों को पहले से प्रकट था कि जब जब मलेरिया का 
प्रकोप रहता है तब तक मच्छड़ों की“ मढुंमशुमारी बेतरह 
बढ़ी-चढ़ी रहती है । बहुत दिन से उनका यह भी अचु- 
मान था कि सच्छड और मलेरिया नजदीकी सम्बन्धी हैं-। 
परन्तु उनका सम्बन्ध क्या है, इस बात के! काहे नहीं 
जानता था । इस सम्बन्ध का पता सर पेट्रिक मेलसन 
साहब को पहले पहल TA । एक दूसरे रोग की परीक्षा 
करते करते उन्हें सूर पड़ा कि मलेरिया के उत्पादक मुफूखोर 
Hay मच्छड के कारने से हमारे रक्त में प्रविष्ट होते हैं। 


१३१० 
ss 
सर पेटिक साहब की बाढों का मानने के लिए कड़ी 
कड़ी परीक्षा कहने की आवश्यकता पड़ी । इस कार्य का 
मेजर रावाल्ड रास नामक हिन्दुस्तान के डाकूर ने बड़ी 
योग्यता से सम्पादित किया । “उन्होंने जितने प्रकार के 
ace’ मिले उन सत्रको मलेरिया-पीड़ित wi के 
रक्त का MITA कराया । पश्चात्‌ उनका बलिप्रदान करक 
उनके श्रद्ञप्रत्यज्ञों की बड़ी बारीकी से जाँच को। इस 
जांच में हज़ारों मच्छड़ काम आये और दो वप का समय 
भी ळग गया परन्तु फल कुछ नहीं निकळा। इतने 
पर भी मेजर साहब हताश नहीं हुए ओर द्विगुश उत्साह 
एवं परिश्रम से फिर एक बार उन्हाने अपने उद्योग की 
पुनरावृत्ति की और अन्त में संसार का दिखा दिया कि एक 
प्रकार के मच्छुड़ के रक्त में ओर मलेरिया-पीडित 
मनुष्य के रक्त में सादृश्य हे । मच्छड़ की वही जाति जिले 
एनाफिली कहते हैं, मलेरिया से दुखित मनुष्य के रक्त 
जीवन-निर्वाह करता हे ओर ज्वर की उत्पादक ZU का अपने 
साथ लगा कर और ओर लोगो के शरीर में फेळाता हे । 
मलेरिया के उत्पादक कीटाणु के जीवन-इतिहास को 
समझना कठिन ÈI हमें इतना ही जान कर मन में 
सन्तोप कर लेना चाहिए कि एक प्रकार के सूकम कीटाणु 
के रक्त में प्रविष्ट होने से मनुष्य मल रिया-ज्वर का शिकार 
बनत है 3 कीटाणु रक्त में तत्र तक फूळते-फळते रहते 
हैं जब तक ओपधि के प्रयाग से उनका वंश नाश नहीं हे 
जाता,। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि एक मनुष्य 
की बीमारी की ga दूसरे सहवासी मनुष्य को मच्छड़ की 
सहायता बिना नहीं ळगती। मच्छड़ जब किली मलेरिया 
के रोगी को काटता है श्रोर उसके रक्त के साथ साथ रक्त 
में उतरानेवाले मलेरिया रोग के कीटाणु को अपने शरीर 
में अहण कर लेता है तव मलेरिया के कीटाणु का जीवन: 
इतिहास कुछ का कुछ हो जाता है À कीटाणु मच्छड़ के 
शरीर में आने से ताज़ श्रोर तगड़े हो जाते हैं और दसरे 
मनुष्य के शरीर में जिसे मच्छड़ काटता है, प्रविष्ट होकर 
उसे रोगी बना देते हैं । 


इस कहानी का अन्त यहीं नहीं हो जाता। क्या 
मच्छड़ के दी काटने से मनुष्य मलेरिया का शिकार बनता 
Ê ? इस प्रश्‍न की पूरी पूरी जाँच-पड़ताळ होना श्रभी शेष 
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। [ भोग २ | 


Y गँदल 
है देती | 
के रू' 


जिन्हें मलेरिया के स्थान में जाने का 3 
था, अपने हाथ में लिया । इसके लिए इह 
रोम से मलेरिर्या-रोग के दूपण से दूषित मच्छड़ dq ॥ 
और उनसे अपने शरीर को कटवाया | कहना न होगा 
परीक्षा सिद्ध हो गई और साहब बहादुर aga दिनों 
मल्लेरिय्रा-ज्वर से पीड़ित रहे । इसी समय उपयुक्त बात | 
परीक्षा करने की एक रीति दो डाकरों का और 1. ES 
पड़ी । उसे काय-रूप में परिणत करने के लिए उन 


काट 
मलेरिया के एक स्थान में जहाँ पर एक रात रह कर "s RE 
रिया के छत d aga बच रहना कठिन था, जाने ३ TE 


निश्चय किया । पहले उन्होंने वहाँ दो भोपड़े ऐसे * ह्या उतर 
at जिनमें मच्छुड़ों का प्रवेश न हा सके । उसके da] 
होने पर वे वहाँ रहने के लिए गये । वहाँ वे दिन भर सु gs 
सैदान में घूमा फिरा करते थे परन्तु ज्योंही सूर्यास्त d b : 
समय आता था, वे अपने अपने झोपडे में दाखिल | 
जाते थे आर जब तक धूप अच्छी तरह नहीं निकल sd 
थी तब तक भोपड़े से, बाहर नहीं निकलते थे। इप सिर 
कारण यह था कि wat में मच्छइ अपने व्यापार में 
मन से लगा रहता है ओर उससे बचने के लिए झोपड a] 
रहने के सिवा उनके लिए और दूसरा उपाय नहीं था 
इस प्रकार उन्होंने वहां चार महीने व्यतीत किये । ह| 
अवधि में मल्लेरिया से पीड़ित होना तो दूर रहा, उसका; 
कोई लक्षण तक उनके शरीर में नहीं प्रकट हुआ । ई 
समय से यह बात प्रचलित हे कि एक-मात्र Si 
काटने से ही मलेरिया के कीटाण मनुष्य के रक्त में स्मि 
लित होते हैं और मनुष्य अतरा, तिजारी, AAA | 
सोतीकरा, विषमज्वर, नव-ज्वर आदि प्रकार के मले 
रोका शिकार बनता हे । 


कहानी अधूरी रह जाग्रगी | अतः यहाँ संक्षिप्त में 
उछख कर देना Maras प्रतीत होता है | 
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sis) 


| गदछ डाबर और दळदळ स्थान में मादा सच्छड़ 
3 देती है । अण्डे से जो eet निकलती है वह नाना 
१| के रूप धारण करती हुई तब तक,जळ में निवास 
Ma है जब तक उसके ug नहीं निकल आते । उसके 
| वृत्तान्त का चाहे ता हर कोई अपनी आँखों से 
(जल पर तन्दुळ-कण-सदृश छोटे छोटे angi के बहुत 
॥ समूह उतराते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक 
र को लाकर कांच के पात्र में जिसमें स्वच्छ जळ भरा 
fan जळ में उगनेवाले हरे Wt लगे हा, डाळ 
fig | कुछ feat के बाद जळ में aga सी छोटी छोटी 
| When saut हुईं दिखळाई पड़ेगी । 
v) इही आधी इंच के लगभग लम्बी हाती हे । उसका 
Rag कांटा-सा होता हे Ae -उसमें agza अधिक 
ती है। उसके ye के पास झाळरदार बाल होते हैं 
शिसे पानी में मिळनेवाले.खाद्य-द्रब्यों को समेट कर 


|| है और उसमें से इली बाहर निकळ आती है। 
Reman तीन gud में तीन बार ऐसी क्रिया करनी 
कि है | अन्तिम क्रिया हा yak पर उसकी शङ्खी 
21 इस अवस्था में उसका 


| 38 सांस लेने के लिए get ze दो नलियाँ 
टे आती हैं । मुँह नहीं रहने के कारण इस अवस्था 
हे प्राणी कुछ खाता-पीता नहीं, वाम्हविक रूप प्राप्त 
ए उपवास किया करता है । 

बै उपवास करते, कुछ दिन व्यतीत हो जाता है तब 
र तपस्या से द्रवित होकर भगवान्‌ शिव 
Tey की योजना करते हैं और Tet आपसे 
की सतह के ऊपर आ जाती है । इसी समय 
Sf ब्रह्माण 
निपन्ता की अपार लीळा देखने के लिए बाहर आता 
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jg सकता है। ग्रीष्म-छतु के आारम्भ-काळ में cad 


फटता है और उसमें से मच्छड़ 
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€! यदि मच्छड़ नर हुआ “तो वह पुष्प-सुधा प 
करने आर साथियों के साथ नाचने-कूदने में थाइ दिन 
। श्रपनी जिन्दगी को ब्यूतीत करता है । यदि at मादा 
तो जीवन के प्रारम्भिक काळ को नर के साथ आहारः 

र करने सें व्यतीत करके फिर अपने मुख्य qae कर्म 

में लग जाती हे | कतेव्य-पालन में सहायता देने के लिए 
प्रकृति माता ने उसे मज़बूत जबड़े प्रदान किये हैं । उनकी 
सहायता से वह तब तक मनुष्यों तथा प्रशुओं का कारने 
अर उनका रुधिर चूसने का काय करती हे जब तक vas 
उदरस्थित अण्डे पूर्णतः का नहीं प्राप्त हो जाते gue 
ग्रनन्तर-वह उसी तरह के पङ्कमय डाबर की तलाश में 
निकळती है जिसमें उसका जन्म हुआ था । वहाँ वह जळ 
के पौधे के पत्ते पर अण्डे रख कर उन सबके एक तरह 
के gagn द्रव पदार्थ से जोड़ देती हे । अण्डे देने के बाद 
मादा मच्छुड़ थकावट के कारण मूछित हो जाती हे और 
अपनी भावी सन्तान को एक-मात्र प्रकृति के भरोसे छो . 
कर संसार से चळ बसती है। यहां यह लिख देना उचित 
होगा कि नर मच्छुड़ के वैसे जबड़े नहीं होते जैसे मादा 
मच्छड़ के होते है । इसी से वह प्राणी मनुष्य तथा पशु 
को नहीं काटता । ईश्वर ने विचित्र जोड़ी बनाई है । पति 
का शाकभोजी होना और पल्ली का मांसःभक्षी होना 
आश्चय की ही बात है । ay 
awe के पङ्को की शक्ति की इयत्ता भी जान ली गई 

Ba पवन की गति से वह बहुत दूर तक बहते हुए “भले 
चल्ला जाय, परन्तु अपने बळ से वह पाँच सात सौ गज्ञ 
से अधिक qvam नहीं उड़ सकता। यही कारण है 
कि वह अपनी जन्मभूमि के आम्र-पास चक्कर लगाया 


करता है | d 

जीव:विज्ञान-शास्त्रियां की मच्छड-विषयक इस खोज 
से ळोगों का मच्छड़ की आदतें तो मालूम हो ही गई , _ 
साथ ही उससे बचने के कतिपय उपाय भी उन्हें ज्ञात 
हो गये। घर में मच्छड़ों का नहीं शने देना, रात्रि के 
समय बाहर नहीं जाना, साते समय मसहरी का उपयोग | 


परन्तु इनसे अति उत्तम उपाय एंक और है। वह यह कि. 
जब जळ के धरातळ पर मिट्टी का तेल wer दिया जाता 
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daa इछियाँ जो agt रूप *धारण करने के लिए जल 
की सतह तक थाती हैं, सांस नहीं ले सकने क कारण 
नष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार का प्रयाग डाबरा मारियों 
तथा नालियों में ही किया जा सकता हैं । जिस जलाशय 
ania लिए पानी लिया जाता हे उसके लिए यह 
उपयुक्त नहीं हो सकता । इस कठिनाई को भी वेज्ञानिकों 

हळ कर दिया है । उनका कहना हैं कि जिस जलाशय 
का जळ पीमे के काम शाता है उसमें aga मछलियां 
पाली जायें | मच्छ की ASAT उनसे नहा बच सकेगी | 


२--ञुु्छु | | 


[ श्रीयुत agan साळवीय | 


HG TA की कला है। AAT का वह 
सबसे अच्छा साधन माना गया हे। पाठकों के ळाभ 
के लिए यहाँ हम उसकी विधि का दिग्दर्शन करा देना 
चाहते हैं । चित्र एक Sacs पुस्तक से लिये गये हैं । 


(५) यदि कोई रास्ते में अचानक आक्रमण कर दे और 


जाय | = 


t 


जिस प्रकार मच्छड के काटने से मलेरिया x 
हाता है उसी प्रकार आफ्रिका से एक प्रकार की aah al: 
कारने से गाय, AS, ATS आदि पालतू जानवरों LES 
रिया के समान रोग होता है ओर वे मर जाते हैं। gal 
वर्ग के एक कीट का और पत्ता लगा है जिसके ad 
मनुप्य को निद्रा-रोग (Sleeping Sickness) होता है। 
इन दोनों प्राणियों का अभी विशेष हाळ प्रकट नहीं हु 
हे। सम्भव हे, कालान्तर में वेज्ञानिक उस ny 
पूरा पूरा प्रकाश STS सकंगे । | 


में अपनी दो अँगुलियां gas दे) । आक्रमणकारी ful. 
होकर आपकी छोड़ Gabi 

(२) यदि कोई पुरुष अचानक कोट के दोना सिरे पक 
ले ता भ्रपने देनो हाथ विपक्षी के हाथों के अन्दर Slew 
उन्हें बलपू्षक बाहर की ओर इतने ज़ोर से MR 


वह अपने दोने हाथ छोड़ देने E 


* LU ELE EL URN Conc Sha 3 T_T गरर णशा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वास्थ्य ओर व्यायाम | 


(३) ऐसी स्थिति में आने पर आप शीघ्र ही अपनी कई 
सुजा को -ऊपर करके उसकी .दाहिनी. ya. को qu 
“अनुसार जोर से. पकड़ लीजिए । . इंससे उसे 
इतना कष्ट etm कि ae. बिलकुल ढीला पड़ 
जायगा | 


(४) तब अपनी ari quu इस चित्र के अनुसार 
ऊपर को उठाकर उसी. सुजा को विपक्षी की दाहिनी भुजा 
के ऊपर से डालकर “जोर, से उसका काट पकड़ लीजिए 
ओर अपनी दाहिनी हथेली का उसके चेहरे के दाहिनी ओर 
रखकर उसे TES दूसरी ओर. ठेलिए। ऐसा, करने 


(x) यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे और 
तमंचा या काई दूसरा. हथियार निकालने के. लिए अपनी 


ü कलाई at इस चिन्न: के, अनुसार इतने aa पकडी 
कि उसे हाथ उठाने का-मौका न मिले | 


EL 
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ने पे aga विपक्षी की | 

(६) इसके बाद अपने दाहिने हाथ से आप उप्ते उपयु क्त चित्र में बतलाई हुई रीति से पीड़ित | 
सकते Ea अपने बायें हाथ को उसकी aaa! 
पीठ पर चढ़ाकर उसे नीचे की ओर जोर से qaga || 
ऐसा करने से उसकी कलाई श्रापकी बाई टिहुनी पर mnl 
यगी । अपने शरीर को उसके पास ही रखिए और यहि|' 
इतने पर भी वह ज़ोर लगावे ता. उपयु क्त Gaga] 
उसकी कळाई शरीर से कुछ दूर करके ऊपर की शोर छ| 
दीजिए। इससे उसे इतना कष्ट होगा कि वह faga 
विवश हा जायगा | 
(=) ऐसे ही मौके के लिए जब कि कोई व्यक्ति जे 
हथियार निकालने वं जेब की alt हाथ बढात्रे या! 
दूसरी रीति ह । अपने विपक्षी की दाहिनी कलाई um 
बाये हाथ से पकड़िए और अपनी” दाहिनी भुजा को उसके 


(६) 
टिहुनी जकड लो और चित्र के अनुसार अपने and हाथ से 
उसकी कटाई को जोर से.ऊपर की ओर ले जाग्रो । 


(=) 
पीठ के ऊपर से ले जा कर उसकी दाहिनी भुजा को 
आप अपने बाय हाथ से पकड़े हुए हैं, अन्दर सं 
अपनी कलाई पकड़ लीजिए और उसकी 
उपयुक्त चित्र में -बतळाई हुई रीति से पीछे की 
खींचिए । 
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_ (8) फिर अपने विपत्ती की ज़कड़ी हुई भुजा सीधी ऊपर 
की ओर खींचा ओर इस चित्र के अनुशार उसकी टिहुनी . 
के जाड पर जोर रखते हुए ऊपर का खींचा । इससे विपत्ती 
को इतना कष्ट होगा कि वह लाचार होकर अपना प्रयत्न 
छोड़ देगा । * 

(१०) जब कोई व्यक्ति तुम पर तमंचे से आक्रमण करे 
ता शीघ्रता से. अपनी बाई ओर हट जाओ और जल्दी 
से अपने विपत्ती की दाहिनी कलाई अपने बाये हाथ से 
चित्र में प्रदर्शित रीति के अनुसार पकड़ टो और 
इस प्रकार हर तरफ हिलाते रहे जिससे वह तुम पर 
तमंचा न दाग सके | 


(१५) उसके बाद चित्र में बतळाये हुए ढंग से अपने 
दाहिने हाथ से भी उसकी कलाई पकड़ कर अपने विपक्ती 
के सामने घुमा दो । उसकी कलाई को लगातार मरो- _ 


(a1) 
ex से कष्ट के कारण वह तमंचा छोड़ Exe निरख eT 2 
जायगा । ¦ इस दाव के प्रयोग में फुर्ती की विशेष वश्यः 
कता है और इस प्रयोग में निपुणता प्राप्त करने के 


लिए बहुत अभ्यासु की आवश्यकता है । 
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१३१४६ ` सरस्वती । o. [भाग ३९ 
(3 3) यदि कोई व्यक्ति ger मारने के लिए आगे बढ़े (१३) फिर उसकी भुजा का अपनी ओर खाँचो || ee E 
शीघ्रता से अपनी बाई BAT उसकी दाहिनी सुजा dan] 
की ओर ले जाकर अपनी दाहिनी कटाई के पास 
जाओ | अपनी इस पकड़, के ढीला न होने दो भो 
विपक्षी की टिहुनी के. जोड़ का जोर से दवाओं । gui 
विपक्षी निस्सहाय ओर: निःशर्क्त हा जायगा | | 
(१४) इसी प्रकार सुष्टिका के आक्रमण से बचने का दूमरा| 
प्रयोग यह है कि अपने: विपक्षी की भुजा अपनी s 
के बजाय ऊपर 3p उठाओ ओर बाइ भुजा gad] 
उठी हुई भुजा के नीचे.से डाळ कर उसके कोट wp 


(१२) 
तो शीघ्रता से उसकी दाहिनी कळाई अपने दोनों हाथों से 
पकड़ कर चित्र में दिखलाये हुए ce से. at को बढ़े! । 


2. (१४) 


ओर मड़ोरते हुए, नीचे की ओर छाओ यह दाव कित 
का भी. विवश कर देगा | 
(१४) थाक्रमण से बचने के लिए एक दाव यह भी du 
अपने बाये हाथ से - विपक्षी की भुजा का ऊप a 
उठाकर बायाँ हाथ उसकी ऊपर उठी हुई भुजा 
ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे ले जाओ । तब 
x M 5 कलाई को इस प्रकार मरोड़ो जिससे उसकी HT | 
^ (१२) की ओर रहे । उसकी टिहुनी को सीधी अपनी i 
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1 ऊपर की ओर तथा कलाई का (१६) यदि कोई व्यक्ति चित्त आक्रमण करे और घूंसा मारने 
it के लिए तैयार हा तो उसकी दाहिनी कलाई का ऊपर की 
1 ओर खींचो sz उसकी दाहिनी भुजा का अपनी गर्दन पर 
उपयु क्त ST से ळाग्रो । "कलाई को इस प्रकार मराडा कि 
उसकी हथेली ऊपर की श्रार रहें। फिर उसे नीचे की ओर 
.. खींचो और जल्दी वश में करने के लिए अपने वीये हाथ 

`. से उसका गल्ला: पकड़ लो । 


¢ 
a 
Sy 


(१७) चित्र ae १२ में चित्रित आक्रमण को रोकने का 
एक ढंग यह भी है कि श्रपने विपक्षी की भुजा ऊपर 
उठाकर Prato १३७ के ढंग से श्रपनी गर्दन उसके 
नीचे डाल दे।। और उसकी टिहुनी का अपनी गर्दन के 


E (14) 
नीचे कीओर जोर से दंबाओ । यह हड्डी तोड़ने ओर उसे 
[Rat करने का एक दूसरा तरीका हे । 


- (५७) . 
ऊपर इस प्रकार uer कि जिससे उसकी हथेली ऊपर 
की ओर रहे तब अपनी दूसरी भुजा को. उसके पीछे से 
ले जाकर विपची की ही दूसरी भुजा जोर से जकड़ 
ari गर्दैन पर ad हुईं भुजा कों नीचे की ओर 
— E .- _ दबाने से विपक्षी निरसहाँय हो जायगा। | ° 
Hac (8) i a E [ असमासे | 
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१--श्रस्योक्ति । 

प्रकृति «def की लीला-भूमि भारत है, 
चाकी हम क्यारियाँ हैं देव अपनावंगे । 
उगंगे हमारे माहि रँगीले सुमन बाळ, 
फैला निज सौरभ जो विश्व महकावंगे | 
श्रावेगे अनेक जन देखंगे ग्रनाखी छुटा, 
परिमल-मुग्ध हागे हिय हार aaa | 
grad प्रसन्न उन्हें श्रीपत्ति भी चढ़ा सीस, 
हमारे gaa ऐसी ara को निभावेंगे । 


श्रीरि रिधरशर्मा 
j २--विजय i 
घमासान युद्ध छिड़ रहा था । दोनां ओर के सैनिक 
श्रपने मतिद्वन्द्वियाँ पर प्रबळ क्रमण कर रहे थे । दोनों 
रोर qd पाशविक सङ्गठन था। दोनों ate के राजा 
श्रपने अपने सैनिकों के पराक्रम को सगै दृष्टि से देख रहे 
थे। क्षण क्षण पर सैकड़ों वीर काम भ्रा रहे थे । किन्तु 
इसकी किसी. का परवा न थी। सामूहिक हित के 
आगे एक व्यक्तिविशेष की भलाई की ओर कौन लक्ष्य 
करता d ! 
एकाएक पक्क तीर राजा. की छाती . में जा लगा | 
उनका शरीर धराशायी हागया । सेना में खलबली मच 
ag । हज़ारों सैनिक इधर-उधर भाग निकले । किन्तु agi 
का दूसरी ओर 3 सैनिकों ने जा घेरा। वे बन्दी 
कर लिये गये। पराजित सैनिकों का चेहरा उतरा 
हुआ था । Reo 
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- कुढ़ रहा था। किन्तु फिर भी उसने हँसते 


1 e 


इतने में आदेश निकळा कि डरने की आवश्यकता 
नहीं । जो सैनिक अपने हथियार डालकर विजयी राज. 
के सामने नतमस्तक होगे वे बन्दी-जीवन से मुक्त कर दि 
जायँगे । पराजित सैनिकों के लिए यह आदेश gen 
भी था और gang भी। जहाँ पक ख्रोर फिर silua 
आशा की किरण दिखाई दे रही थी, वहाँ दूसरी ali, 
उनके आत्माभिमान को जो ठेस लग रही थी sus 
अनुमान नहीं किय्रा जा सकता । उसे केवळ स्वाभिमान 
ही जान सकते हैं । किन्तु कोई चारा नहीं था). | 

विजयी राजा का दरबार war’ sat था । Gu 
शौकत का क्या कहना कृतार बाँधे सैनिक दोनों ay 
अदब के साथ खड़े हुए थे। नीचा मुख किये हुए ए 
एक पराजित सैनिक धीरे धीरे आत्मसमर्पण के लिए 1 psa 
कर रहा था। जो दुख बकरे को कृसाई के छुर E T 
जाने में हाता होगा, वही उनका था। फिर भी सरख | 
यह दारूण परीक्षा देकर मुक्त हा गये | | 

अन्त में, एक युवक का नम्बर आया । 
विचित्र थी। उसका सिर उठा हुआ था। वई 
दशा में राजा के पास जा पहुँचा । उसकी सूस दे 
ही राजा की द्यौरी में बल आ गया feri 
उसने सुस्कराते हुए कहा--ऐ वीर सैनिक, जल्दी अ 
काम पूरा करो और छुट्टी पाश्रा। इधर उसकेशा क्या 
खड़े हुए दोनां ANRA ने भी उससे इशारा हि 
जल्दी से हथियार डाळ दो और नतमस्तक हेर 
at) किन्तु उस वीर युवक का मस्तक ef 
हुआ राजा उसकी यह दशा देखकर मनडी मत 


s 


| तब बाळक ने गम्भीरता से कहा,-महाराज, यह 
Jot अम है। मैंते अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी 
हसी at सिर नहीं झुकाया। भय से किसी से ar 
चना करना कायरों का काम है चार सें कायर नहीं eal 


AL 


महाराज का सुख-मण्डळ क्रोध से तमतमा उठा। 
ait जोर से saran बकता है ! होश में बात 


मीन पर लोटता दिखाई देगा । 
बालक ज्यों का त्यों खड़ा था। उसने फिर उसी 
[vd अलग Se दिया जाय किन्तु मैं पराअय नहीं स्वीकार 
पराजय मेरे लिए नहीं है। 

महाराजा भ्रधिक सहन नहीं कर सकते थे। उनका 
शारा Ta ही जछादों ने बालक को सावधान किये बिना 
| उसको काम तमाम कर दिया । _ 


गी ग्रे 


x x x 


विजय का कार्य समाप्त हो चुका था। अब भ्रानन्दो- 
श स्की बारी थी । राजा के शिविर में चारों ओर हषे 


emm रहे थे। राजा ने एक ऐसे शत्रु पर विजय पाई थी 
A [Ra बहुत Ràt से नीचा दिखाना चाहते थे । वास्तव 
aqu]! vi सबसे अधिक सुख होना चाहिए था। किन्तु 


( ed" दिन इस थानन्दोल्लास के सागर में राजा का. 


वत | कनत की इच्छा हुईं । वे चुपचाप अपने शयनागार में 
a LE उस वीर बाळक की गर्वोन्नत सुखाकृति श्रब 


PA उसका सिर ते कटवा दिया किन्तु उनके हृदय में 
| ९ यह सन्देह हो रहा धा--विजय का घमण्ड करना 
लिए व्यथे P. विजय मेरी नहीं हुई । Mra 
भय कोइ पा ही नहीं सकता i 

हरिशङ्कर 
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३-स्थाग्रत | टि 
रखती हँ नव हार गूँथ कर, पहनाने का नित्य, अधीर । ` 
चरण-क्रमळ सिञ्चित करने को, विविध कलश भर भरकर नीर ॥ 
पर न रहीं कलिर्या भी अब तो, उपवन होने लगा मुलीन-। 
यह छोटी-सी पुष्करिणी भी, हुई हृदयधन ! fiiis n 
श्रा जाओ अब भी जब तक मैं, लूँ न सदा को ale’ मींच । 
बाहु-दार , पहना दूँ उर में, नयन-नीर से दू पद सींच ॥ 
सुमङ्गळप्रकाश गुप्त 


४-_देवसिंह हाडा । 

देवसिंह हाडा दूँदी राज्य के mada इन्द्रगढ़ के 
श्रधीश्वर थे। इनका. जन्म संवत्‌ १७८० के लगभग 
हुआ था। इन्होंने यश-विस्तृति. के epo ATAT- 
बाहुल्य के काम. भी बहुत fad थे। . वीरता इनकी 
विख्यात थी । 

उन दिनों भारत में बाण-विद्या का प्रचार थां। वीर 
देवसिंह भी उस विद्या में प्रवीण थे। जब कभी वे 
शिकार के लिए जाते तब पहले वंध्य जीव को शराघात 
से क्रोधित कर देते थे और फिर उसके. समीप जाकर 
उसका संहार करते थे | 3 

उन दिनों शिकार की सवारी के au विशेष करके 
मांसी रङ्ग के हाते थे, किन्तु जामा पहन कर जाने में भी 
कोई सङ्कोच नहीं किया जाता था। युद्ध और 
शिकार में जारा पहन कर जाना स्वाभाविकै हो 
गया था। i : 

देवसिंह एक बार एक सिंह का शिकार करने गये 
थे । सिंह बहुत बड़ा.श्रौर बलिष्ठ था। देवसिंह ने 
उसे बाण से वेध कर उत्तेजित किया,। उत्तजित होकर 
सिंह ने ज्योही उन पर आक्रमण किया, दोहरी उन्होंने अपने 
भारी जामे की आड़ लगा कर एक हाथ से तो सिंह. के करा, 
घात का प्रतिरोध किया और दूसरे से "अपने सुतीक्ष्ण 
ag के द्वारा बळवान्‌ सिंह के वक्षःस्थल को विदीर्ण कर 
दिया। .. PR DO Å ; 

इन्दगढ़ के समीप एक बार एक शूकर ने अपने पाश- 
विक श्रत्याचारों से पासःपड़ेस की बस्तियों के निवासियों को _ 
बहुत तङ्ग कर दियो था । ग्राम्य लोगों ने उसके मारने के. 
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miam यत्न किये, किन्तु ae पनी चाळांकियों और बळ- 
बाहुल्य की सहायता से कभी काबू में नहीं आयौँ । 

‘qe समाचार देवसिंह को भी सूचित किया गयां । 
देवसिंह, तुरन्त उसके समीप गये और तान कर एक तीर 
मार fan तीर यद्यपि अचूक था और वह शूकर के 
सिर में घुस भी गया था, तो भी उस विशालकाय शूकर 
ने उस तीर की तिनके के बराबर भी परवा नहीं की और 
लपक कर उनके घोड़े पर आक्रमण किया । 


घोड़ा बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और विचित्र प्रकृति का था। 
वह ऐसे अवसरों में सवार को लेकर कभी तो पत्ती की 
तरह उड़ जाता था, कभी पिछले दोनों ai से 
खडा रह जाता था । देवसिंह बळवानू थे se साथ ही 
साहसी भी थे. विशालकाय शूकर की भयङ्कर टक्कर होते 
ही इन्होंने एक हाथ से अपने घोड़े के! संभाला और दूसरे 
से शूकर के गले का छेदन कर दिया | 

हसी संख्या में देवसंह का एक चित्र दिया 
गया है। यह तत्कालीन पत्रादिकों में प्राप्त हुआ है । 
उसके देखने से देवसिंह की शूरता और घोड़े का वैचित्र्य 
भली भाति मालूम होता है | ऐसे वीर हाकर भी देवसिंह 
ने, देवतुल्य पूजनीय तत्कालीन बूंदी-नरेश के साथ अति 
निन्दनीय marn किया था और अन्त में उन्हीं के सङ्केत 
से मारे गये थे । रस्तु । 


E _ हनूमान शर्मा 
४-प्रार्थन्ना । _ 
भारत MELIA तुम्हारा, नटवर ! 
ग्रह. यमुना-तट, वह वंशी-वट Eve 
ag गोरस-घट, पीत रुचिर पट 
Tua S वृन्दावन की घळ; ` 
माधव,-सती द्रौपदी-रक्षक, o 
श्रगम ज्ञान-निधि गीता-शिक्तक = 
tafe वह नन्दन-वन सुद Woes 
पुण्य-प्रतापी, घट-घट-ब्यापी 
श्यामल, AAS शरीर, 
|o मधुर माधवी मुरली-ध्वनि वह - - 
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बसती यमुना-तीर, 
भारतीय हे गिरिधर । 
भारत क्रीडा-क्षत्र तुम्हारा, नटवर ! 
भवसागर के कर्णधार हे! Ne 
' जीवन-नोका लगा पार हे! `| 
खेवनहार, पड़े awa, शिथिल पंतवार; 
लगा दे पार, जगती-ज्ञी छाकर ! 
saa जीवन भर ! ` 
भारत, META तुम्हास, नटवर | 
25 श्यामाकान्त पाठक 


° सिनेमा "=. 
पाश्चाय-सभ्यंता की बीसी सदी की विभूतियों म 
सिनेमा को भी अच्छा स्थान प्राप्त हा गयी है। बहु 
थोड़े समय में इसका इतना अधिक प्रचार देखकर s 
होता हे । शहरों में रहनेवाले- गरीब से गरीब मजदूरि पहल 
भी. एक बार, सिनेमा-घर” की हवा ज़रूर खाई होंगी। हित विदि 
यहाँ के रोमाञ्चकारी घंटनाओं के दृश्य, सुन्दर "fü |$ निन 
छुटा के दृश्य और प्रेम के अभिनय श्रान्त af पिन न 
और व्यथित हृदय पर जाइ की लकड़ी फेर देते हैं । खेळही | ना 
खेळ में मनुष्य की दृष्टि का विकसित करके उनकी आम वार क 
पर पड़े हुए परदे को हिल्ला देने की शक्ति भी इसी में है। | किया 3 
आज-कल तो लोग विज्ञापनबाज्ञी का काम भी इस्री.से लेग 
wt हैं । श्रमरीका में ते प्राय: प्रत्येक विषय पर ed] 
ही द्वारा प्रकाश stat जाता है । इतिहास, fa, 
इंजीनियर, सृष्टिसौन्दर्य, चित्रकला, aaa, कृषि 
विषयों पर जनता के आगे 'साकार. विचार? करने 
प्रयास भी यहाँ किया जाता हे और उसमें. सफलता 
बड़े अच्छे रूप में मिळती है। ` s 
आज से लगसग तीस; वर्ष qd . दो - भँगरेज यः 
रोज़गार करने के लिए अमरीका गये. और एक 
ड़े पर लेकर रहने ळगे । धीरे धीरे इस कमरे ने ' 
स्टुडिश्रो! का रूप धारण कर लिया। इस. HAF 
पहला प्रयत्न था । इनमें से एक युवक का नाम 
ad डलेकटॉन था । रंगीन फिल्मी का अ 
यही व्यक्ति माना जाता E 


3 


| D gaat की कळा का अन्य warst के समान धीरे ही 
jg विकास हुआ है । यह सच हैं कि प्रारम्भ में इसकी 
लो जन-समाज को उतनी रुचिकर नहीं हुई थीं। agar 
jai नीरस कहानियाँ रहती थीं ओर फोटोग्राफ़ी भी एक- 
4 [ खराब और gaat हाती थी। साध ही पात्रों का 
Jaa भी अनियमित और अप्राकृतिक होता था । उस 
Joga एक या दो agt नाटकही उतारे जाते थे। फिल्म- 
lahat के मालिकों को जनता की रुचि का ही ज्ञान नथा । 
- det लिए वे विशेष पूँजी लगाने से डरते थे। धीरे धीरे 
Jnd का ध्यान इसकी ओर फिरा ओर नई कंपनियां 
lare लगी । इन्होंने चार चार छः छः agi के 
ds दिखाना शुरू किया । 'पासिंग छु? नामक सबसे 
हठा छ; शर्की नाटक प्रकाशित हुआ । इसकी फिल्म 
at मे qu के बड़े बड़े मकाबा के आगे Rede करके तैयार 
बहुत ही गई थी। यह नाटक जनता का खूब पसन्द आया, जिससे 
mAai को प्रोत्साहन मिला | 

पहली लम्बी फिल्म (Serial) उतारने का श्रेय केथ- 
[हित विलियम्स को प्राप्त हुआ है |, उसने 'एडवेंचस आफू 
[ifr ' नामक फिल्म तैयार की । उसके बाद बैनट- 
[पिन नामक एक कळाविदू ने एक नई बात की 
jie की। प्रारम्भ में फिल्मी में ‘area’ का 
Mage करने के लिए असम्बद्ध घटनाओं का प्रयोग 
किया जाता था। किन्तु बैनटरपिन ने हास्यरस-पूर्ण 
रिम का प्रचार किया। यह उस समय की बात है 
E आज्ञ की विख्यात मेरी fens, ब्ळान्चीस्वीट आदि 
E taAa रमणियाँ अपनी कळा का प्रदर्शन व्यव- 
; a रूप से नहीं करती थीं । 

| सबसे पहळी प्रेम-विषयक seat फिल्म डी० डब्लू० 
[ir ने तैयार की थी, किन्तु बहुत से लोगों ने 
| सके इस कृत्य को चरित्र-नाशक समझा और बड़ी तू तू 
[UC हुई । किन्तु ग्रीफीथ अपने विचारों पर अटळ बना 
जिसका परिणास आज यह हुआ है कि लोग 
Mia फिल्में का देखना ही नहीं चाहते। 
| दह जमाना कुछ और था। gamae मनुष्या की 
यता से फिल्म तैयार हा जाती थी। किन्तु अब at 
क फिल्म तैयार करने में सैकड़ों मनुष्यों की आवश्यकता 
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पड़ती है । श्रभिनायकों के अतिरिक्त बीसे बढ़ई चित्र- 
कार, इलेकट्रीकळ एञ्जीनियर दिन-रात जीतोड़ परिश्रम करते 
हैं । तब कहीं एक फ़िल्म तैयार हा पाती है। पहले सीधे- 
सादे और सहज नाटक उबारे जाते थे, किन्तु अब जासूसी, 
तिलिस्मी और मार-काट-पूर्ण रङ्गबिरङ्गी फिल्में wt ही 
कदर है। फिल्म उतारनेवालां का जनता की*रेँचि का 
पता लग गया है और वे वैसे ही साधनों के जुटाने की 
चेष्टा में सदा लगे रहते हैं। 

किन्तु अब थोड़े समय से जन-समाज की रुचि ने 
फिर पळटा खाया हं। अब “लाग 'सत्य-रहस्य' देखना 
चाहते हैं। फिल्म उतारनेवाले भी सत्य अथवा सत्य के 
बिळकुछ अनुरूप दृश्य दिखाने का प्रय्न करते हैं। यह 
बात समझाने के लिए हम कुछ विशेष लिखेंगे । 

सिनेमा में प्राय: बफे के पहाड़ों के भौ दृश्य दिखाये 
जाते हैं, किन्तु उनमें सत्य का कितना थोड़ा अंश हे ? 
वे पहाड़ अवश्य हैं, किन्तु नमक के ! डेनिसन 
छिफु नामक एक डायरेकुर ने अपने मित्र के एक 

इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि f 
लेनली लेडी आफू mada’ नाम की फिल्म 
में जा पहाड़ी दिखळाई देती हैं वह gat करनेवाले 
ama से बनाई जाती हैं और बरफ के दृश्य नमक के ढेरों 
से । इससे क्या यह नहीं स्पष्ट होता कि असत्य कु सत्य 
की पोशाक में खड़े कर देने की कला में नव युग ने 
कितनी हस्त-ळाघवता प्राप्त की है ? बहुत सी fttt में 

जा हम करुणा का खोत SAGA हुआ देखते हैं वह भी 

अधिकाँश में इस कळा का ही विजयःचिह्व है। करुणा 
के अभिनय' में एकर अपनी sisi पर at ही रूमाळ 
फेंका करते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो ,वास्तब में रो 
उठते हैं । अमरीका के प्राचीन गीता को सुन कर 
मिस्टर विलियम uuo हाटे रोना प्रारम्भ कर देते हैं, 
एक श्रीमती जापानी बेंड सुन कर ata बहाने sx 
हैं, बेब डेनीयळ "ओल्ड फावस एट होस' नांमक गीत 
सुन कर सिसकने लगते है आर मेरी er को 
अभ्यास तो यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि जंब : चाहें: S | 

‘gga? मचा देती हैं !! 

एक समय ऐसा था 


किं डबल फोटा Ge 
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u द्वारा दो चरित्रों अभिनय की कला ) भी रहस्य 
की वस्तु समझी ज्ञाती थी और उसको गुप्त रखने का 
प्रयास भी बहुत किया जाता था । किन्तु आज nue 
फिल्म-कंपनी इससे परिचित है । जिन्होंने ८ मिडम 
पिक्राक नामक खेळ में नटी को श्रपना पाट करती 
हुई zd होगा वे जानते हैं कि वह दो पार्ट खेळती 
हे--एक तो नायिका का, दूसर नायिका की लड़की का I 
किसी किसी दृश्य में मा-बेटी साथ साथ काम करती हैं, 
एक दूसरे से बात करती हैं, साथ साथ चलती हैं 
इत्यादि । यह aa कार्य डबल फ़ोटोग्राफी-द्वारा ही सिद्ध 
होता है। पहले फिल्म की तस्ती के दा भाग किये जाते 
हैं रोर बीच में एक सीधी लकीर खींच दी जाती है। 
फिर केमरा-मेन एक भाग पर दृश्य लेता हे, मा-रूप 
का अभिनय--उसका हाथ फैला कर अपनी लड़की 
से मिलाना, उसके साथ बातचीत करना, चळना- 
फिरना--सब उस पर उतर आता है। फिर वह लड़की 
का पाटे करती है। जिस प्रकार मा के पाटे में उसने 
हाथ फैलाया था उसी प्रकार बेटी के पार्ट में भी वह हाथ 
फैला कर जरा नम्रता के साथ अपनी मा के साथ मिलने 
का अभिनय करती है, उसके साध बात करती हे, चळती- 
फिरती हे यह सब दृश्य उक्त वाकी बची हुई आधी 
तख़ी पर fat जाते हैं। इस क्रिया में विशेष ध्यान 
इस बात पर दिया जाता है कि दोनों दृश्य साथ ही आवें, 
इसी प्रकार डिबल-एड dus नामक खेळ में हम चाल्से- 
हचीसन को प्रधान नायक थोर रिपोर्टर दोनों का काम 
करते देखते हैं। इसके श्रतिरिक्त भूत, स्वस्त, आभास, 
Ug रादि के जो दृश्य दिखळाये जाते हैं, सब इसी 
डबल फोटोग्राफी का प्रताप है.। 
o RR का चोर नाम का खेळ लोगों ने देखा 
` होगा । - इसकी भारत के प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में 
धूम मच गई थी । लोग इसे देखते थे और दातो-तले 
E qam थे ! कितने साहस और जोखिम E 

काम था ! उसमें मुख्य काम करनेवाळे 'डगढस Qa 
नै जव अरेबियन नाइट्स” पढी तव उसका फ़िल्म बनाने 
D दसक) सा gi! उसने यह अपने भाई vasa 
; फ्रवेंक्स से जो अमेरिकन पावर हाउस' में इंजीनीयर के 
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अधिक महत्त्व नहीं दिया, किन्तु अधिक आग्रह करने vh 
सहायता करने का वचन उसे देना पडा ÀN उस क T 
में उन दोनों ने कितनी सफलता प्राप्त की, यह gy से बा 
विश्व जानता है ! उड़ती हुई शतरंजी, उड़ता हुआ घोष 
हवाई महल आदि आश्चय-जनक दृश्य दिखळाने aal 
uaz ही हे। उसके इंजीनियरी के ज्ञान ने ही 
कमाळ कर दिखाया है ! 


A = "ERE लाता 
राबट ने चार-पाँच मनुष्यों का बोझ सँभाळने टाफ ३ ga में 


मज़बूत तारों को मकानों के बीच में बाँध दिया श्र 
उनके ऊपर शतरंजी बिछा दी, वे तार स्क्रीन (दृश्य «| 
पर न चमक उठे, इस बात की aga चोकसी की a] 


थी t इस प्रकार उन लोगों र्न एरेबियनः नाइट्स | गन की 


जादू की रातरजी बना ली | परन्तु उड़ता हुआ घोडा il POE 
के दृश्य केसे dan किये, यह आज तक कोई नहीं जा 

A x X aA a EY - ५ 
सका हे। उनका भेद केवळ .फेरबॅक्स बन्धु, PAU ag 3. 
तथा उस खेळ में काम. करनेवाले मनुष्य ही जानते el णवान्‌. 
समय आने पर उनका भी भेद प्रकट हो जायगा। किर या ? 
यह तो निश्चय हो चुका हे कि इनके दृश्य लेने में ग 
फोटोग्राफी का उपयोग. नहीं हुआ है । | 


लेख समाप्त करने के पहले हम यहाँ प्रसिद्ध नरालि E. 
का भी कुछ परिचय देना उचित समझते हैं । अमेरिका i 
इन लागो .की आमदनी बहुत ही अधिक हे। ij 


खेलों से ही लब्ध-प्रतिष्ठ अभिनायकों की बड़ी sel) हए 

जाती हे । भिन्न भिन्न कंपनिर्या उनको रुपये कां aa 

देकर अपने खेळों में उनसे पाटी करवाती हैं; आपर ; दिन 
i | 


qaia होड़ होती है, किन्तु काहे अनुचित लाभ 
उठाती, और न कोई दूसंरे के खेळो के दृश्य उड़ाने 
ही चेष्टा करती है। वहाँ तो बहस केवळ इसी बा 
हाती है कि जनता का किसका खेळ अधिक EC 
हा इसी d नर-नारियों की आमदनी अनिश्चित 
है। प्रख्यात अभिनायको की डाक को देख के 
ख्याति का पता लगता है । Lom 
'जिस बेबीपेगी की उमर श्रभी केवळ ४ 
उसकी डाक का उत्तर देने के लिए पाच a 


a 


कर आश्चर्य होगा कि उसके पास पत्र 

अधिक संख्या उन बाळकों की है ar 
s ` g z 

वषे की अवस्थावाले हें | Tela 

चैप्लीन आदि के पास तो प्रतिसप्ताह 


|॥ पहले वह डाकुर था, फिर बाक्सर (Farag) बना, 
प्रव सिनेमा को अपनाया है । वह “सिनेमा का राक्षस? 


ant में खच हाता है 1 “चिलरन्सहास्पिटल' आदि लोको- 
। कारी संस्थाओं को यह धन दिया जाता है । उसका बाप 
UH |३ससे वेतन लेकर गृहस्थी का काय्य चलाता है-- 


(सङ्कलित) 
ललिताचरण गोस्वामी 


७- आज के लिए । 

हम दीन बाळकों के, ga हो पिता मुरारी ! 

. wg प्राथेना हमारी, चरणों में है तुम्हारी | 
| दिन आज के न कोई, प्रभु ! पाप हमसे होवे । 

| get से बचाना, हे TIJARA | 

` इमकर्म से, वचन से, मन से पवित्र हाव । 

चित काम में oma, सब भाति लाभकारी | 
कछ की जरूरतों की, चिन्ता नहीं है हेसको | 

बस आज के लिए ही, यह याचना हमारी | 
गङ्गाधर 
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८-सिक्‍ख qub का अपने हिन्दू-घस्मे मे प्रेम । 
पञ्जाब के हिन्दू-सम्प्रदायो में सिबख-सम्प्रदाय भी 
एक है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीगुरुशोविन्द- 
सिंहजी हैं। सिक्ख-सम्प्रदाय की नींव दशम qm 
हिन्दू-धर्म्म की रक्षा के लिए डाली थी | cae 
पञ्जाब के प्रथम गुरु नानकदेव जी हुए हैं। इनका 
जन्म एक क्षत्रिय के घराने में हुआ था। इनके समय 
में भी हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे थे । इन्होंने भी 
हिन्दू-धम्म की रक्षा के faq, अपनी वाणियों के प्रचार 
से Raam की पय्याप्त सेवा की थी । गुरु नानक- 
देव जी का एक वचन उनके हिन्दू-धम्म-प्रेम को सिद्धः 
करता हे-- - 
“खत्रीयां at धम्मं छोड़िया स्लेच्छ भाषा गढी ।: 
afte सब इक वरणसु होयी und की गत रही? आदि 
ग्रन्थ धनासरी मुहल्ला १ घर ३ I ; 
अथै- क्षत्रिय अर्थात्‌ हिन्दू-लेग अपने धस्मे का 
छोड़ रहे हैं और हिन्दुओं ने भी अपनी संस्कृत qur 
हिन्दी-भाषा का त्याग करके म्लेच्छ-भापा (फारसी) आदि 
के अपना लिया है। अब्र ता सब सृष्टि एक वर्णेमयी 
हो गई, और धम्मं की गति नष्ट हो गई है । 
इस वाक्य से स्पष्ट है कि आदि गुरुजी के हृदय में 
हिन्दू-धर्म की चीणता को देखकर: विशेष दुख हात! था, 
श्रीगुरु नानकदेव जी से लेकर पञ्चम गुरु "ub 
देव जी तक गुरु महाराज शान्तरूप से अपने सत का"प्रचार 
और भजनों के द्वारा इस्लामी लहर को रोकते रहे | _ 
छुठे गुरु हरगोविन्द्सिहजी से ही प्रकट विरोध 
शुरू हुआ था जिस समय cem गुरु गद्दी पर बैठता 
था, उसे एक Tat ओर एक टोपी दी जाती थी । 
प्रचलित प्रथा के अनुसार गुरु हरगोविन्दजी का भी a 
दोनों वस्तुएं भेट की गई! । उस समय गुरु हरगोविन्दजी 
ने कहा कि मैं अब इनका नहीं धारण करूँगा; 
क्योंकि मुझसे पहले पाँच गुरु शास्त-गुरु हुए है. 
उन्होने इन्हें घारण क्रिया था । मैं तो अब प्रकट रूप; | 
से इन तुको ( मुसलमानो ) का भारत से नाश करना 
चाहता हुँ, अतः सुरे आप .लोग शस्र पहनावे । उनके 
aadi ` AE iae 
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« “अब इन धारण नहीँ अधिकारा, 
शान्त सरूप जत्या गुरु धारा । 
g& राज भये दुष्ट बिसाले, 
क्या कीना सत्र गुरु पित नाले । 
लियो, चहत पलटा ततकाळ, 
बिना ce क्यों क्म कराला | 
तज्यो aag Tat AMNA, 

` लीनो gua निज पासा ॥ 
( सूर्यप्रकाश भाग २ Fo RIG ) 
इस वचन से gs महाराज के मानसिक उद्गार 

स्पष्ट प्रकट होते हैं कि वे किस प्रकार से तुको का नाश 
करके श्रपने हिन्दू-धर्म्म की रक्षा करना चाहते थे। 
मसलमान छोग भी gà ge को हिन्दुओं का पीर 
मानते थे । “हरगोविन्द हिन्दन को पीर” सूर्यप्रकाश Jo 
८० । 
. यह वाक्य एक काजी ने छठे गुरु के विरुद्ध नालिश 
करने के समय कहा था | 
नवम गुरु श्रीटेकबहादुरजी ने ता ag हिन्दू धम्मे 
की wat के लिए ही दिल्ली में agar शीश दिया था । 


एक समथ कश्मीर से कुछ ब्राह्मण ओर दूसरे 
देशों के हिन्दू इकट्ठा होकर नवम गुरुजी के पास श्रानन्द- 
पुर में श्राये ओर श्राकर बोले कि “महाराज, अब तो 
घस्मान्ध मुसलमानां के भ्रत्याचारों की हद हो गई है । 
हमारे”घरों में यवन pars आकर हमारे सामने ही 
हमारी. गोश्रों का घात कर देते हैं। हमारे यज्ञोपवीत 
उतारे जा रहे हैं ऑर हम बळपूर्थक म्लेच्छ बनाये जा 
रहे हैँ । पीड़ित हिन्दुओं के इन मर्मभेदी quat 
को सुनकर "गुरु टेकबहाहुरजी बोले कि “जब तक 
कोई धर्मात्मा हिन्दू अपने सर की बलि न देगा तब तक 
SREDA का यह अत्याचार नहीं बन्द होगा ।?? 


अरी सङ्गत में इन वाक्यों को सुनकर बालक 
गोविन्द्सिंह बोले कि भगवन्‌, आप से बढ़ कर कौन 
घम्मातमा हिन्दू हो सकता है, अतः sug ही श्रात्म-बलिदान 
कीजिए । इस पर श्रीटेकबहाहुरजी मन में प्रसन्न gui 
तब कुछ aay लोग दिल्ली में औरड़ज़ब के दरबार 
` में पहुँचे। वहाँ जाकर उम्हेंभे कहा कि राजन्‌ ! 
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आप हम पर नित्य अत्याचार कर रहे हैं। यदि eset 
हमारे गुरु टेकबहादुरजी को मुसलमान बना हें PEE 


हम सब अपने आप ही मुसलमान बन जायेगे । gat के 
हिन्दुओं की यह बात सुन कर hun ‘ ja के ध 
आनन्दपुर से हिन्दू-गुरु टेकबहादुरजी को पकड़वा मँगाया। नवम 
दिल्ली में जब औरङ्गजेब ने गुरु महाराज को guy 7a 
हाने के कहा तो नवम गुरु बोले -- पिताजी a 
उत भनयो धर्म्म हम हिन्दु, P ति 
अति प्रिय को किम करे निकन्दु । | sm 
लेक परलेक लिखे सुखदानी, . SERE 
आन न पायत जाहि समानी। | da 
मत मलीन मूरख मति गोई। , || ax 
इसे त्यागे पामर ud तीस 


सूय्यप्रकाश To ८८० 
श्रथे---तब गुरुजी बोले कि sema! हम धम्मे m 
हिन्दू हैं। इस प्यारे धम्मं को हम किस तरह हो en 
सकते हैं। यह हिन्दू-धम्मे लोक और परलोक, में सु र 


बोळा कि तुम इसळाम से बढ़कर किस धम्मं को सममं ; 
हो और क्याँ उस कूठे धर्म्म के लिए मरना चाहते ह| i. 
इस पर गुरुजी बोले | ; 


“आज्ञा जो करतार की वेद चार उचार । 

धर्म तास का खास लख हम तिह करत प्रचार ॥ 

वेद विरुद्ध अधर्म्म जा हम नहीं करत पसन्द | 

वेदोक्त गुरु धम्म सा तीन लोक में चन्द ॥ 

( गुरुघर्मैध्वजा gown अङ्क ३ भाई सुवे 
रचित ) १ 

इस कविता की रचना सरल है aa: M 
आवश्यकता नहीं । गुरु महाराज के इन शब्दों 
Sia श्रेर भी ager और उसने इस शान्ति 
को कृत्ळ कर देने की आज्ञा दे ढी । 

घातकों ने groaa की आज्ञा से इस 


दाता है, इसके बराबर कोई usd नहीं, gaya 2 
qu ओर नीच छोड़ देता है । 3 
इस वचन से गुरु महाराज का अपने हिन्दू-धर्म ग 
mgz प्रेम टपकता है । गुरु महाराज के इन निर्भय वकं s 
को सुनकर seca को बड़ा क्रोध आया ओर gei सि 
al भी पके 


4^ 


| miget महाराज टेकबहादर को दिल्ली के चांदनी 
त. मे संवत्‌ १७३२ का सागशीष मिति १३ शक्ल 
jg के दिन प्रातःकाळ ही अपनी तेज़ तलवार से 
जब ja के घाट उतार दिया । 
गाया॥ नवम गुरु के बलिदान की चर्चा सारे देश में फेल 
लमा । दशम ग्रन्थ में श्रीगुरुगोविन्दसिहजी ने अपने 
॥ऐताजी की मत्यु के सम्बन्ध में लिखा है 
“तिलक जंजु राखा प्रभु ताका | 
कीनो बडो कलू में साका ॥ 
साधन हेत इतनी जिन करी । 
सीस दिया पर सी न उचरी ॥ 
धर्म हेत साका जिन किया । 
सीस दिया पर सिर,न दिया ॥ 
^ ( दशम ग्रन्थ १०४६ ) 
| ajna ने मेरे पिता तिलक की और जंजू 
ca पज्ञोपवीत) की रक्षा की है । मेरे पिता ने इस कलिकाळ 
| भारी काम किया है । अर्थात्‌ धम्म के लिए जिन्होंने 
| ऐश दे दिया पर सी तक न की । यह काम उन्होंने धम्मे 
लिए किया था। उन्होंने अपने जीवन को दे दिया 
s[ एकु सत्याग्रह नहीं छोड़ा । 
गुस्से गै सिक्ख-घस्म-प्रवत्तेक गुरु महाराज गुरु गोविन्दसिंहजी 
समझी | गी पक्के हिन्दू थे । उन्होंने इस सम्प्रदाय की नाँच 
age नैनादेवी के मन्दिर में weet थी af उन्होंने 
काशी आदि स्थानों से बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुळाकर 
॥श किया था। उन ब्राह्मणों में मुख्य पण्डित केशव 
| estt थे। यज्ञ मै-- 
| “शुद्ध महा सुरमंत्र उचारे, 
स्वाहा कहत आहुति को डारे 
| अर्थात्‌ जब ब्राह्मण ढोग शुद्ध मन्त्रोश्चारण करते 
साहा” पद कहते थे ge गोविन्दसिंहजी तब आहुति 


( देखो सूर्यप्रकाश go २३८ ) 
hl की स्तुति में गुरु गोविन्द्सिहजी ने कुछ पद्य 


$ E जिनका नाम छक्के देवी है.। उसमें एंक पय 
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वन-फूल | ; १३२५ 
“करो हुकम अपना, Ae दुष्ट घाऊँ। ० 
तुरक हिन्द का, सगळ झगडा मिटाऊँ d 
सकल जगत में; खालसा पन्थ गाजे | 
जगे धर्म हिन्दन, तुरक दुन्द भाजे ॥ 3 


. अर्थात्‌ हे देवि! आप अपनी आज्ञा करे, free में सब 
दुष्टों का नाश कर दूँ। जिससे भारत में तुर्क और 
हिन्दुओं का सत्र कगडा मिटा दूँ । हे माता ! ऐसी कृपा 
करो, जिससे मेरा खाळसा-पन्थ ws बढ़े, जिससे हिन्दू- 
धर्म उन्नत हा और तुकै-घम्मै«का सत्यानाश हावे D 

(देखो दशम अन्ध में छुक्केदेवी ) 

गुरु गोविन्दसिंहजी का यह वाक्य स्पष्ट है कि उन्होंने 
खालसा-पन्थ की नींव भी हिन्दू-धर्म को जगाने के लिए 
ही vadit थी । 

इस ऊपर के संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि सब गुरु 
पक्के हिन्दू थे और हिन्दू-धम्मं से उनका अटूट प्रेम था | 
हिन्दू-धर्म की ही रक्षा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ 
बलिदान किया है। ; 

ऐसी दशा में आश्चर्य की बात है कि वही खालसा 
सिक्ख आज अपने को हिन्दू नहीं कहते हैं । पर उन 
लोगों का यह विश्वास Pao है। जैसा कि wet के 
पूज्य ग्रन्थों से दिये गये उपयुक्त RATT! से प्रकट 
होता है । ° 

आशा हे कि इस सम्प्रदाय के विद्वान्‌ सिक्ख इस 
विषय पर गम्भीरता से विचार करगे । E 

रामगोपाल शास्त्री । | 


———~ 
. 


६--बंशी | 
छिंद्र-मय हैं वंशी के प्रान dB 
छेड़ते फिर भी वे मधु-गान । 
अरे, छिद्रों में at अनजान-- 
छिपे रहते गुण--सरस, महान ॥ 
. शान्तिप्रिय द्विवेदी 
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सरस्वती | 
ee 


१३२६ है 


& १०--व्ेरुधहूटी | 
पावस में गिरकर अविराम, 
सर्जनि, Age नव-घन श्रभिराम, 
देते हैं वसुधा का नूतन, 
`. सुखकर मञ्जुहरित परिधान, क 
तब 'ग्रनजान दिशा से MF, 
प्रकटित हाती हो छुबिवान ! 
तुम धरती हो किसका ध्यान, 
तजकर AJAT सम्भ्रम-मान ? 
घूम रही हा पृथ्वी पर क्या, 
स्वेच्छा से योंही चुपचाप ? 
Baal कोई गूढ़ व्यथा है, 
सुहृती हो दुख या परिताप ? 
सजनि, बताओ क्या है बात ? 
क्यों करती हो अश्र-प्रदान Y 
किसकी चरण-रेण के कण को, 
एक विरहिणी-सी, विक्षिप्त, 
खोज रही हो खिन्नवदन हो, 
- कर्दम में तुम होकर लिप्त ? 
मंगळप्रसाद्‌ | 


——— 


११--महापुरुष के SAT | 

कभी कभी लोगों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता 

है कि महापुरुष किसे कहा जाय। जब हिन्दू लड़के 
भारत ओर इँग्लैड का इतिहास पढ़ना शुरू करते ह 
aw देखते हैं कि mess और अकबर के नाम के 
आगे St में ‘fe sz लिखा हुआ है, तब उनके 
सामने यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता हे कि इन लोगों 
में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिसके कारण उन्हें इस 
महत्ता-यूचक उपाधि से विभूषित करना उचित कहा जा 
सकता है । हमें ah विदयार्थी-दशा के इस अनुभव 
का अच्छी .तरह स्मरण है। हम सममते हैं कि अन्य 
विद्यार्थी भी sees, अकबर श्रादि लोगों के चरित 
पढ़कर अपने मन में उपयुक्त प्रश्न अवश्य करते होंगे । 
अब su यह है कि ऐसा प्रश्न, ऐसी अड्चन, हम 
` हिन्दू बालकों के सामने क्यों उपस्थित होती हे ? इसका 
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विशिष्ट अन्तर है 


कभी कभी श्रपवाद-रूप से अन्य पुरुषों को भी “महान्‌ 
पदवी इतिहास-लेखकों से प्राप्त हुईं है, परन्तु बहुधा _lad सिद्ध 
पदवी के प्राप्त करनेवाले दिग्विजयी पुरुष ही देख ger में 
हैं। इसका कदाचित्‌ एक कारण यह रहा हो कि बारा यह 
इतिहास-लेखन का कार्य प्रारम्भ gat तब Bhagat ae 
पुरुषों का इतिहास विशेष ज्ञात था, अन्य लोगों र तो i 
बहुत कम । संसार में जिन्हें वास्तव में मह्यापुरुप sgg महा! 
चाहिए ऐसे कितने ही लोगों के नाम तक हमें wq, यद्य 
नहीं । फिर उनका जीवनचरित जानना लो असम्भव है| ह T 
है। परन्तु जैसा ऊपर कह चुके हैं, वास्तविक भेद Ratis भ 
का है, महापुरुषों के जीवन-चरित के ज्ञान अथवा ndr 
का नहीं । पाश्चात्य लोगों की दृष्टि उनके समस्त इति फिन्दर . 
हास में विशेष ऐहिक देख पड़ती है, भौतिक महत्तातगी पुरू 
उनकी आँखों को चकाचोंध करती आई है। भारती E 
आर्या की दृष्टि पारलौकिक महत्त्व की ओर ही है। हम मत्॒ण जानते 
के मनुष्यत्व को बड्प्पन देते हँ । भौतिक महत्ता हम छ | Razia 
की दृष्टि में उतने महत्त्व की नहीं है जितनी धो fx 
या नेतिक । साधारण लोगों की दृष्टि यदि चण SUN gar 


हो गई और वे उनके गुणगान में अपनी समस्त शक्ति, 
करने लग गये तो कोई आश्चय नहीं । हम भारती 
में भी यह बात थोड़े बहुत अंश में अवश्य देख पर्द 
है। पर इसके साथ ही यह भी देख पड़ताह । 


दृष्टि से देखने लगती हे । हमारे यहाँ के विर | 
पुरुषों ने श्रपनी दृष्टि क्वचित्‌ ही दिग्विजयी के दिख | 


कहा, है कि जिसने अपूर्व, असाधारण, खार्थत्याग 
हो, जो ऐहिक gal को आनन्द-पूर्वक त्याग a 
ऐहिक प्रलोभन अपनी ओर आकृष्ट न 


” 


ee ° |. 
(ता की अथवा तमा की वास्तविक भढाइ के लिए 
पते निज-शरीर, उसके समस्त _ऐहिक सुखों तथा 
पनी कुटुम्बी जनों की और उनके gai की ्राहुति x 
afa anit में यह कह सकते d कि महापुरुष त्याग a 
ए ह्च मानसिक सुख मानते हैं | यह स्पष्ट ही है कि ऐसे 
[यो की महत्ता नेतिक रहती है, भौतिक बिळकुळ नहीं । 
glad सिद्ध है कि महापुरुषों की पाश्चात्य और पौवात्य 
म पक्ष हसता में पश्चिम और पूर्व जेला ही अन्तर है। तथापि 
के पारा यह कहना नहीं है कि विचारवान्‌ पाश्चात्य ढोग 
वजे स्वार्थ त्यागी पु रुपों की कीमत अब सी. नहीं करते । 
गों ध at हमें यह स्वीकार करना होगा कि कार्थ में वे 
कहने महापुरुषों की जितनी कीमत करते हैं उतनी हम नहीं 
मातरम एते, यद्यपि दोनों की कल्पना थ्रो में बड़ा भारी न्तर क्यों 


विचा | sra भी सत्य है । पाश्चात्यों की दृष्टि ऐहिक अधिक ओर 
अजञााठाकिक कम है। अन्यथा, AZRE, KRE या 
त इृति फिन्दर से कम मान अज्ञात या अल्पज्ञात स्वार्थः 
महत्ताशगी पुरुषों को न मिळता। 'हम तो यह भी कह 
mw हैं. कि पाश्चात्य लोग यद्यपि विद्या का महत्त्व भर- 
|| जानते हैं, ता भी उन्हाने विद्या और बुद्धि के चमत्कार 
lanaa पुरुषों को उतना मान नहीं दिया है कि 
fi mr राजकीय चेत्र में चमत्कार करनेवालों को उनसे 


ध ॥तिक विज्ञान का जनक बेकन है। पर क्या वे उसका 
भिना मूल्य करते हैं कि जितना आल्फ्रेड .का । राज्यः 
शानः और शिक्षा-शांख के चेत्र में रूसो की बुद्धि के 
पडती पकार अलौकिक हैं । उसके साशियलकान्ट्रकुः और 
के मिली) नामक ग्रन्थों ने ना मालिक यन्त्र संसार को दिये 
ibis उनसे जो जो. चमत्कार योरपीय संसार में तथा 
रिका. के जीवन में हुए हैं उन्हें इतिहास भली भाँति 
Nin भर मानता हे। पर तब भी ear को इतिहास 
और योरप के कई लोगों में वहं मान नहीं है जा 
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वन-फूल । 


m 


नेतिक चरित किसी प्रकार ऊँचे दें का न था, उसे,तो 
इतिहास-लेखकों ने Sexual monster (कामी uxa) 
भी कह डाला है, पर वह ‘faz’ की (महा पुरुष) की 
पदवी से अवश्य विभूषित किया जाता है। यह भेद 
क्यों ? इसका उत्तर वही है जा हम ऊपर दे चुके हैं-- 
दिग्विजय की महत्ता । यदि महापुरुष का मान किसी को 
देते समय ऐहिक और पारळौकिक qui दृष्टि का सम्मिळन 
किया जाय तो प्रत्येक अलौकिक पुरुष को यह मान देना 
चाहिए--चाहे उसने श्र्लोकिक दिग्विजय किये हों, gt. 
किक बुद्धि दिखळाई हो, अलौकिक नीतिमत्ता उसमें रही ' 
हो या अळौकिक शारीरिक सामथ्यं ही उसमें देख पड़े । 
परन्तु यदि हम इन दोनों इष्टियों को श्रलग अळग करके 
तदनुसार किसी भी महत्ता का नाप करते हैं तो हमें 
कहना होगा कि अलौकिक नीतिमत्ता का पुरुष ही सर्वोपरि 
बैठाने के योग्य है, क्योंकि मनुष्य का. मनुष्यत्त्व उसके 
केवळ दिग्विजयों में, बुद्धि-चमत्कार में,अथवा शरीर-सामथ्य 
में नहीं हे, बरन नीतिमत्ता में है। ; शरीर के, कुछ 
an में बुद्धि के और कुछ अंश में सङघमूलक विज्ञयों के 
चमत्कार पशु भी मनुष्य जैसे दिखला सकते हैं। मनुष्य 
में यदि कोई भारी विशेषता है तो वह यह है कि नीति 
मत्ता का जो चरम विकास वह दिखला सकता हे उसका 
अल्पांश भी अन्य किसी प्राणी के faq सैम्भव 
नहीं है। यदि मनुष्य को किसी विशिष्ट प्रकार के गुण 
के लिए सर्वोपरि मान देना उचित है तो वह saat 
नीतिमत्ता के विकास के लिए di प्राचीन काळ में 
हम भारतीय लोग मनुष्य के महत्त्व. का इसी नाप से 
नापते थे । SE zm 
खेद की - बात है कि qmm aaa के परि- 
णाम इस बात म॑ भी देख पड़ते हैं। हम अब रोजकीय- 
चेत्र के वीरों का मूल्य अधिक करने लगे हैं और -नीति के 
चेत्र के वीरों का कम । o जो ढोल पीटना * नहीं जानता 
या ate पीटना हीन कार्य समझता है, पर निस्स्वार्थ 
कार्य. अथवा विचारद्धारा अपने देश-भाइयों की अथवा 
समस्त संसार की सेवा करता है, उसे छोगों में | 
कई नहीं .पूछता, उसके विषय H लोगों A यथेष्ट | 
झादर. नहीं देख प्रडूला । अन्य कारणों a भी हम 
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| १३२८ EN o^. 
नीति-हीन होते जा ही रहे नहें। पर इस पाश्‍चात्य 
संसर्म-जन्य हमारी प्रवृत्ति का भी हमारी नीतमत्ता पर SF 
कम परिणाम नहीं होता । यदि समय पर हम सजग न हुए 
तो हमारी यह प्रवृत्ति अन्य ्रधे।गेति-कारक कारणों का पूरा 
साथ दिये सिवा न रहेगी ओर हम अधोगति के रसातळ 
को पहुँचे बिना न रहेंगे । हम से जा समझदार हैं उनका 
क्न्य है कि वे बालकों को इस प्रवृत्ति के प्रवाह से रोके 

` और इसके कारण राष्ट्र को थर अधोगति की ओर ज्ञाने से 
बचाने । समय पर यदि हम सजग न हुए तो श्रधागति 

` के बवण्डर में पड्कर हम AAE हो जावेंगे | 


गोपाल दामोदर तामस्कर 


१२--महाराणी कैकेयी । 


रामायण के पात्रों में महाराणी केकेयी एक प्रमुख 
स्थान रखती हैं aa सभी पात्र प्रायः पूज्यदृष्टि से 


ही देखे जाते हैं। सभी की लोग प्रशंसा करते हैं। 

एक केवळ महाराणी कैकेयी ही ऐसी हैं जिनकी सब 

निन्दा करते हैं ओर जिन्हें सभी घृणा की इष्टि से 
. देखते हैं। जब घटना घटी थी उस समय भी लेग 
इन्हें गालियाँ दिया करते थे । आज हज़ारों ag 
बाद भी लाग श्रपशब्दों-द्वारा ही उन्हें स्मरण करते PO 
घटना घटने के समय लोग श्रावेश में थे। दुःख ने उन्हे 
अधीर बना दिया था । शोक-सागर में वे इतने डूब 
गये थे कि वे बेचारी महाराणी के दोषादोप का निर्णय 
न कर सके थे। उनका अपराध भी त्तस्य है । परन्तु आज 
वह दिन नहीं। esr घटे युग बीत चुके हैं और 
अब हमें यह सोचना चाहिए कि एक निर्दोष महिला को 
दाप देना कहाँ तक उचित है। क्या वास्तव में वे 
हमारे uum की पात्र हैं ? 


. राम fag कर अपने भाइयों सहित घर आये। 
अयोध्या की शोभा श्रकधनीय थी। सभी प्रसन्न थे। 
राम aÑ सभी माताओं को, प्यारे थे। केकेयी 
के लिए तो राम आखि के पुतले थे। उस दिन केयी 
की प्रसन्नता का पारावार नथा। राम को वह दूसरा 
नहीं समती थी । अन्य सभी- रांनियों के साथ ag 
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भी परछुन के लिए दौड़ी गई । gay d eia] 
हीरा मोती और जवाहरात लुटाये। ओऔर-- 
“gA gf सीय राम छवि देखी, 
सुदित सुफळ जग जीवन लेखी ।” 
थोड़े दिनों ब 
रामचन्द्रजी के 


sal हाने लगी । ने के रू 
सूचना न थी । वह सोळहो saw किये अपे; क 
राजमहळ में वेडी थीं। इधर मन्थरा, सरखती ३ 
इच्छानुसार, अपनी स्वामिनी के समीप कुपाठ pi 
के हेतु आई। “भरत मातु “पहि गइ, Avert! 


सकी । gaat रानी ने मन्थरा से उसके उदास हो| 
का कारण पूछा । परन्तु मन्थरा चुप रही | 
“ उतर देइ नहि, लेइ उसासू , 


नौकरानियों से भी सदा हँसकर ही बोलना se 
स्वभाव था fast रानी ने कहा कि तेरे फूले {| 


. 
गाळ E! मालूम होता है, हँसी हँसी में लक्ष्मए qu 
ने दो चार चपत तुम्हारे गालों पर रसीद कर द. 


तभी तो तू फूट फूट कर यों रो रही है । केकर ने 
प्रकार हँसा कर कुबरी को बुळाना चाहा, WS 
तब भी न बोली । नौकरानी का यह मान कि 
स्वामिन से बोले न और उसकी बातों का उत्तर त. 
केकेयी घबड़ गई । आज यह क्यों नहीं बोळ di 
क्या हुआ ? सभय महाराणी ने दासी से कही 
बोलती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र जी, महाराज 
लक्ष्मण, भरत और wag मजे सें ता हैं ? महार 
भी प्रथम श्रीरामचन्द्र का नाम सुन कर UT 
कर खाक हो गई। मुँह बनाकर कहने ळग 
रानी, सुरे कोइ क्या सीख देगा ? | 
गाळ फुळायगी ? आज श्रीराम को. 


5 


` व्रन्‌ 


D xoc ee U 


। कुशल है जिन्हें कल राजगद्दी मिलेगी । 
ल्या की इस समय चाँदी है । तुम्हारा ga विदेश में 
|; ae तुम्हे इसकी कुछ चिन्ता ही नहीं: ? तुम जानती 
हाँ कि राजा कितने कपटी हैं । भरत को हटा कर 
| को गद्दी देने के हेतु ही ता भरत को ननिंहाल 
वशि ig दिया है। ema ये बाते': बड़ी चतुरता से 
हों थीं । समझा था कि अन्य स्त्रियों की भांति कैकेयी भी 
ज gi पनी शुभचिन्तक जान प्रसन्न होगी.। परन्तु चतुर, 
हसे agit केकेयी Ram उसकी दाळ न गली! प्रसन्न 
ते के स्थान पर उळटा वह बड़ी क्रोधित हुई । उन्होंने 
| भडक कर कहा: द 

!'पुनि अस कबहुँ कहसि घर फोरी | 
तब धरि जीभ agak तोरी uU" 
| इतना हीं नहीं उन्होंने, हँस कर कहा कि काने, STP, 
| र कुबरे अधिकांश ge हुआ करते हैं। उस पर भी 
प्‌ है स्री और फिर दासी । तूने अपनी प्रकृति अनुसार 
शी gear की है । परन्तु क्रोध, तो कैकेयी को ळू नहीं 
joa क्रोध करना तो वह जानती हीन थी। 
पुरत ही प्रेमभरे शब्दो में मन्थरा.से कहा :-- 
“(प्रियवादिनि ! सिख दीन्हंऊँ-तोही । 
सपनेहुःतो पर कोप न मोही॥” 
हे प्रिय बाळनेवाली, मैंते इतनी बातें कहकर तुझे सीख 
QAR) स्वन में भी मैं तुझ पर क्रोधित नहीं हू । 
| परमात्मा करे, तूने राम के गद्दी पाने की जो बात कही 
BE वह्‌+सत्य-निकले | बडा भाई स्वामी ओर छोटा 
| पक होता हे । सूर्यवंश की .कुल-रीति ही यही है । 
है| “onze at uius काली, 2 
3$ माँगु मनंभावत आली ।” - 
यदि वास्तव में कल राम को राजगद्दी मिळनेवाली है 
तो बोळ। क्या चाहती B? इस समय मैं तुके Gear 
| उपहार दूँगी। तू पागल तो नहीं हो गई है ? 
| “ma ते ग्रधिक राम प्रिय मोरे, 
तिन्हःके तिलक छोभ कस. तोरे प 
: राम ता अपनी सभी माताओं को कौशल्या के समान 
| ही प्यार करते हैं। ओर फ़िर “मो. पर करहि सनेहु 


12 


१९ 


fier |? तुझे: भरत at शपथ है।_ तू छुल - और 
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छिपाव छोड़ कर सत्य सत्य बत! कि इस शुभ अवखर 
पर तेरे शोकित होने का क्या कारण है? : 

: मन्धरा ने मुँह बनाकर कहा कि एक बार कहा तत्र 
ते जीभ निकळवा लेने की बात कही, अब फिर audi 
ao और जो कहीं हम इस बार कुछ कह ढे ता तुम 
न मालूम क्या करवा डाला ? तुम तो .खुशामदियो से 
ही खुश. रहती हो । हमारा स्वभाव ही जळा देने योग्य 
हे कि इससे तुम्हारा अनभळ नहीं देखा जाता। ,खेर,' 
अब हम कुछ नहीं कहेंगी 7 जे। हमने कहा उसे क्षमा 
करो यहाँ हाम करते हाथ जळता हैं, घी देते ब्राह्मण 
चिल्लाता है | 

इस बार केकेयी अपने को सँभाळ न सकी | आखिर- 
कार स्त्री ही तो ठहरीं | [gre 
गूढ़-कपट-प्रिय-बचन सुनि तीय अधर बुधि रानि | 

. सुरमाया बस RAR सुहृद जानि पतियानि i? 

यही कैकेयी के लिए विष हो गया । पर क्या इसके 
लिए वह दोषी ठइराई जा सकती हैं? हम तो समझते 
हैं कि कोई भी खी अपनी एक पुरानी नौकरानी के इस 
प्रकार कहने सें आ सकती है। खी ही क्या ? क्या पुरुष 
खुशामदियों के कहने में नहीं आ जाते ? फिर मन्धरा 
उसके मेके से आई थी ।. जीवन भर उसके, साझ रही | 
सदा उसका भळा चाहा। ऐसी दशा में केकेयी का 
उस पर विश्वास करं लेना एक बिलकुल ही सुधारण 
बात थी। | à ARS 
अब मन्धरा ने अपना जाळ, फे 
चतुरता से कहा: 2 | 
COME “यह कुल उचित राम कहुँ टीका । 
. ` waf सोहाइ, मोहि सुठि नीछा ॥” 
पर---“आगिल बात. समुझ्ति उर माही |. . 
देउ देव फिरि सा फलु MA : - 

ARR के हृदय में बीसों भले बुरे भाव उउनें/ळगे । 
पर उसका हृदय बो पवित्र था। “वह समक ही न सकी 
“कि बात क्या है ? रानी ने बार बार उत्कण्ठापूवेक 'उसी 
कुबरी से अपनी शपथ Rov दिला कर पूछा कि सुभे 
.संब साफ AR बतछाओ । ` क्या हेनेवाला है १ मेरे 


लाया । उसने बड़ी 
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बनाई, तौ बिधि देइहि हमहि सजाई।' जब देखा कि 
“ महारानी पर हमारी बातों का पूरा प्रभाव पड़ गया है 
तब तो हिम्मत कर वह कुबरी बोली-- 


: १३३० EE 

à 

ऊएर क्या विपत्ति आनेवाली है ? उससे छुटकारा क्यों- 
À कर र केसे मिल॑ सकता है ? 

; अवसर अनुकूळ पाकर FI ने कहा कि देवि ! में 
तुम्हारा नमक खाती हूँ । मुझे सत्य बात कह देने में कोई 
| उकपान. नहीं मालूम हाता । 'जो ग्रसत्य कछु कहब 


“रेख खिंचाइ कहउँ"बलु भाखी | 
भामिनिं age दूध कह माघी ॥ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई । 
तौ घर रहहु न थान उपाई ॥” 
दोहा:--क्रट्ट बिनतहि दीन्ह दुख, तुम्हहि' कौसिला देव । 
भरतु बंदि गृह सेइहहिं, लषनु राम के नेव ॥ 
अब तो केकेयी ने सारा dd छोड़ दिया । भरत बंदी- 
गृह का सेवन करेंगे ? मैं पुन्न-सहित कौशल्या की सेवा 
करूंगी ? कभी नहीं ? कभी नहां ? वह मारे दुःख ओर 
क्रोध के केले के वृक्ष के समान काप उठी । वीर क्षत्रिय 
रमणी की नसों में बिजली दौड़ गई। उसका स्वाभिमान 
जाग उठा | कड़क कर उसने कहाः-_ 
“Sex जनसु भरब बरु जाइ | 
जियत न करब सवत सेवकाई |”? 
पर किया क्या जाय ? भोळी भाली महारानी को 
क्या मालूम कि छुल-प्रपन्नु क्या होता है ? कातर होकर 
वह मन्धरा से बार बार प्रार्थना करने लगी कि बताओ | 
दुःख का पहाड़ शब टूरने ही वाळा है। क्या करने से 
हमारी रक्षा हो सकती है। तुम्ही हमारी सब कुछ हो | 
तुम जैसा sich dar मैं करूँगी। तेरे कहने पर 
मं कुय में भी गिर सकती हुँ, पुत्र और पति को भी त्याग 
सकती EL तुम्हारे ऐसी भढा चाइनेवाळी को बात न 
मानूँगी at किसकी angst इत्यादि | 
कुबरी दासी ने महारानी को याद दिलाई कि पति 
की रक्षा के हेतु अपनी उँगळी रथ,के चक्र में लगाकर 
_ तुमने जो वर महाराज से प्राप्त किये थे और जा उनके 
पास धरोहर रूप म॑ रहे हुए हैं आज तुम इन्हीं वरो को 
साँगो। एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से राम को 
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सरस्वती | 


a इतनी मधुर माँग को अस्वीकृत नहीं कर 


A^ 
Ux 


[ भाग २६ | संख्या 


वनवास | मन्धरा ने समझा तो दिया। बात aa हंस 
महारानी की समक में आगई परन्तु इतनी कठोर gale, इतन 
de से निकले लो कैसे निकले ? जिसे प्रसन्न करने के 
महारानी अपने प्राण श्रपनी हथेली पर लिये रहती 


जिनके सुखी होने पर ही वह अपना सुख समझती glai कि 
आज उन्हीं को दुःख पहुँचाने वाली बात ge doi 
निकले ? परन्तु सोचते देर न zd कुटनी मन्था 
तो बैठी ही थी । और i रानी 


“ag gag करि पातकिन कहेसि कोपगृह जाहु | 
काज सर्वारहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु ।। 
रानी ने बार-बार दासी की बुद्धि की प्रशंध्षा की l 
जाकर कोपभवन में, मन्त्रणानुसार, पृथ्वी पर वस्र. 
भूषण उतार कर, लेट गई | | 
“atm समय ung नुप गयड केकेयी रोह ।” 


राजा को आशा थी, आज अवश्य ही. 94] राजा 

हमारी ही तरह प्रसन्न होगी, हमारा बड़ा स्वागत] पराइ र 
करेगी, परन्तु वहाँ तो मामळा ही दूसरा uri sj बाद ब 
कैकेयी सरढहृदया नहीँ वत्र-हृदया होगई थी.। "महाराज ||हमें कोः 
दशरथ कैकेयी का इस रूप में देख कर बड़े ही दुःखित हुए। ài, परन्तु 
बहुत मनाया, परन्तु केकेयी मुँह से भी न बोली । महाराज ay य! 
ने कहा प्रिये ! आज इस शुभ घड़ी में तुमने यह क्यास्प शकर! 
बनाया है ? कळ राम को गद्दी होनेवाली हे। बोठो, हा कि - 
क्यों दुखी हो ? जो चाहा मांगो | यह व्यर्थ का स्वॉग क्या [तत बन | 
रच रखा है ? केकेयी यह जानती थी कि महाराज जब एक [n बातें : 
बार कोई बात करने को कहेंगे तो फिर चाहे सूर्य पश्टिचम र्म पठ मन. 
उगने ळग जाय, पृथ्वी घूम जाय, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा hip मागु 
से नहीं हटगे । चट. हँसकर उठ खड़ी हुईं। महाराज uus 
ने कहा कि जा्रो वल्लाभूषण धारण करो । फिर उसके if 
उपरान्त हम तुम्हारी माँग पूर्ण करेंगे। कैकेयी ने.महा |) शाजा 
राज की इच्छा पूर्ण की । वह सजकर पति के पास शि 
बड़े स्नेह से बैठ गई । महाराज ने-भी प्यार किया 
सुअवसर पाकर महारानी ने कहा :-- 

“ata मागु पै seg पिय कबह न देहु न लेह 

देन कहेहु बरदान दुइ ds पावत संदेह l7 - 


कितनी मीठी चुटकी थी. ? कोई भी पति अपनी प 


2 
a 
E 
El 
-— 


१ 


gat fem कहने लगे कि अब मैंने मर्म॑ जाना । 
aig, इतनी छोटी बात के लिए तुमने यह ठान ठान weet 
पी? बोलो, क्या चाहती हा ? हमें मिथ्या दोष न दो । 
ती थी स्थान में चार वरदान क्यों नहीं माँग लेतीं । जानती 
“रघुकुल रीति सदा चलि आई, 
प्राण जाथ पर बचन न जाई 1” 
रानी ने कहा--अच्छी बात हे aa 
“सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का | 
देहु एक बर भरतहि टीका । 
मागउँ दूसर बर कर जोरी । 
gag नाथ मनोरथ मोरी | 
तापस वेष ate उदासी i 
चौदेह बरिल राम बनब्रासी 1 
राजा की सुख-रूपी वाटिका पर तुषार-पात हुआ । 
पठाइ खाकर गिर पड़े। कुछ बोळ न सके । थोड़ी 


उन्होंने केकेयी के चरण पकड़ 
शकर विनती की और अनेकों प्रकार से समकाकरं 
Ton | कि सूर्यवंश को काटने के हेतु हे देवि ! तू कुल्हाड़ी 


क्या [पत बन | परन्तु चिकने घड़े पर पानी के समान उनकी 
ल "aW व्यर्थ हुई । कैकेयी न पिघळी । वह धीरे से 


गा WW से बोळ उठी कि “जो अंतहु” अस करतबु रहेऊ 
ia ‘ मागु तुम्ह केहि बल sea? राजा ने व्याधि 
T; असाध्य dur थे माथा ठोककर एथ्वी पर गिर 
हि » अत्यन्त दीन वचन से d राम राम कहकर चिल्ला 
et राजा को इस प्रकार विलाप करते हुए सबेरा हुआ । 

P ॥ प्रकार के वाद्य बजने लगे, परन्तु राजा इन सबको 
; 3 रि दुखी gui राजा अभी तक नहीं उठे यह 

h tabadi में खलबली मच गई । अन्त में सुमंत्र 
QUU में आये। राजा की दशा देख कर उन्हाने 

Ne सब समाचार जानना चाहा । परन्तु चतुर 
oad सहज में एक नौकर को.घरेलू. वातं बताना 
| हितीथी। gia से उन्होंने कहा-- 
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परी न राजहि नोंद निसि हेतु जानु जगवीसु e 

रासु रासु रटि ds किय, कहइ न मरमु महीसु ॥ 
जाकर रामं को लिवा ऴाओ। हम नहीं जानती कि 
मामला क्या है ? gaa गये और जाकर राम के] लिवा 
ळाये । राम के पूछने पर कैकेयी ने सब सच्ची खर्ची बात 
बता दी । थोड़ी देर बाद राजा की मूर्छा दूर हुई और 
उन्होने रामचन्द्रजी का स्मरण कर फिर करवट ली । 
मंत्री सुमंत्र ने रामचन्द्र जी के आने की बात कह कर 
उनका ध्यान आकपिंत किया | रामचन्द्रजी ने पिता के 
पैर gc! मारे प्रेम के पिता ने उन्हें git से zur 
लिया। मारे दुःख के वह कुछ बोळ न सके। पिता 
की यह दशा देखकर रामचन्द्रजी ने बडी नम्रतापूर्वक 
कहा कि आप व्यर्थ ही इतने शाकित हा रहे हैं। 
इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुखी होना शोभा 
नहीं देता । मुझे आज्ञा दीजिए ।' आपकी आज्ञा 
पालन कर में अपने जीवन को सुफळ करूँगा । परन्तु 
महाराज बोल न AS! अख उठा करं केवळ उन्हाने 
राम की शरोर देखा ओर निगाह नीची कर ली। रामने 
और देर तक ठहरना उचित. नहीं समझा । माता की 
श्राज्ञा लेने के हेतु वह deus के राजमहळ की 
ओर चले गथे। 

इधर ख़बर फैल गई और अयोध्या. नगरी पर 
दुःख का पहाड़ gz पड़ा। नगर-निवासी शोकसागर 
में डूबने उतराने लगे। कुछ बाह्मण-पत्नियाँ shat को 
समझाने भी आई, परन्तु दृढ़प्रतिज्ञ केकेयी के आगे किसी 
की चल्ती नहीं। ऐसा मौनव्रत धारण किया कि बस, 
लाख बको पर वहाँ dr ° 

“उतरु न देइ दुसह Ra रूखी। 
स्गिन्ह चितव जनु बाधिन भूखी ॥'” 
हार मान कर सब मन ही मन केकेयी का गाली 
ई' अपने अपने घर चली गई | रामचन्द्रं जी SRT 

Xm सीता समेत वन-गमन-हेतु पिता से श्रन्तिम भेंट 
करने का आये । सीता-समेत अपने दोनों gal को देख 
कर महाराज दशरथ व्याकुळ हो उठे । उन्होनें बारम्बार | 
उन्हें प्रेमवश हृदय से लगाया । पास में बैठी हुई. मंत्री 

खरी और चतुर गुरुचानी ने सीता को साथ देखकर प्रेम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३३२ ० 6 


के साथ मधुर वाणी से ex लगी कि सीता, तुम्हें तो 
वनवास दिया नहीं गया । तुम क्‍यों वन-गमन की इच्छा 
कर रही हा ? केकेयी का खिये.की यह बात रुची नहीं । 
सीता खरी चुप रहीं। महात्मा तुळसीदासजी ने लिखा है 
` ° “पीय सकुच बस उतरु न देई। 
से सुनि तमकि उठी केकेई d" 


और चट सुनियों के कपडेलत्ते और बर्तन ळाकर उनके 
आगे रख दिये। लोग सोचते थे कि अब तो केकेयी बड़ी 
क्रोधित होगी, जो , कुछ उसके मुँह से निकलेगा क्रोध से 
सना हुआ होगा परन्तु ऐसी कोई बात नहीं थीं। बातें 
चाहे कडूवी ही क्यों न हों उन्हें कहने का ढंग बड़ा मधुर 
था। राम के देर करते देख बड़े ही कोमळ खर से 
वह बोली ” 

“safe प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीर! | 

ais सनेह न affefe भीरा un 

“सुकृत सुजसु Vals नसाऊ, 

तुम्हहिं जाव बन कहहि' न काऊ 1” 


में तुम पर कोई ज़ोर gaged नहीं करती । मैंने 
सच्ची बात तुम्हें बता दीं और अब “ग्रस विचार alg 
करहु जो भावा” | 
इसके बाद “राम तुरत मुनि वेष बनाई (और ) 
चल्ने जनक जननिहि' सिरु नाई ।” : 
राम के वन चले जाने पर दुशरथजी ने प्राण त्याग 
दिये। राम-लक्ष्मण धन को चले गये, भरत-शत्रघ 
ननिहाळ में थे । क्रिग्नाकर्म कौन करे? ग्रस्त में गुर 
.वशिष्ठ के आजञाचुसार भरत के लिए दूत भेजा गया। 
भरत m पुत्र को आता हुआ सुनकर did परम 
प्रसन्न हुई । वह आरती सजाकर प्रसन्नता से उठ didi 
शर द्वारै पर ही पुत्र से मिळकर घर ले आई । - भरत 
को आज श्रयोध्या की दशा विळकुळ ही दूसरी दिखलाई 
पड़ी। वे चिन्तित थे कि आखिर माजरा क्या है ? पुत्र 
को शोकित और मनमलीन देख ae केकेयी "er लगी 
कि at पिता के घर कुशळ तो हे ? भरतजी ने वहाँ 
की सब कुशलता FE सुनाई ओर फिर - अपने - कुटुस्ब 
का (म-कुश पूछा । भरत पूछने लगे कि-- 
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"gg कह. तात कहाँ संब भ्राता, 
कहाँ सियराम छषन प्रिय आता ।? .. 
कैकेयी ने सोचा आज -भरत सब समाचार qao] पर! 
प्रसन्न होंगे आर इसीलिए सुदित मन से कहा fala था | 
मैंने सब बात सँभाळ ली है । मन्धरा बेचारी ने काह| राम 
साधन में बड़ी सहायता पहुंचाई । हाँ, बीच मे कहु त टे 
काम अवश्य बिगड़ गया और वह यह कि महाराज gals [पय कर 


विळाप करते हुए भरतजी ने पिता की wey का कारण दः 
पूछा। भोली केकेयी ने प्रसन्न मन से अपनी सब ग्रपनी 
करतूत आरम्भ से कहं सुनाई। - भरत पर ale से 
हुआ। उन्होंने अनेक प्रकार से माता को बुरा AIM कुः 
कहा । उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि “जो हसि से nates 
हसि संह मसि छाई, खि ओट उठि बैठहि, जाई!” |गहुत स 
इतना सब सुनने परं भी केकेयी चुप रही ढढ़ शिर al 
झगड्ने की उसकी प्रकृति नहीं थी और इसी RUN मः 
वह सदा मौन ही हो जाती थी। - पुन्न-द्वारा अपमानित इस 
किये जाने पर भी कैकेयी का yada कम नहीं EA LEGE 
पिता का क्रिया-कर्म कर चुकने के उपरान्त भरतजी 'सुनिवर | लिए ते 
वशिष्ठ, सब माताओं, नगर-निवासियों, सेवकों ओर! मन्त्रि 
के साध श्रीरामचन्द्रजी को घर लौटा लाने के हेतु उनकी 
खोज में चल्ले। प्रयांग. होते हुए वे चित्रकूट ५६१ 
ओर वहां उन्होंने भगवान्‌ राम से भेंट की । उरे 
बाद रामचन्द्रजी श्रपनी माताओं से भेंट करने गये । aet 
बहुत दुःखित थी । अपने कार्य्यों पर उन्हें बड़ी लज्जा थी। 
रामचन्द्रजी ने यह. बात aig ली और सबसे “प्रथम राम मंक 
भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मंति we!” उनकै 
चरणों में पड्कर और फिर काळ, कर्म और दैव के सि | 
पर दोप रख कर उन्होंने कैकेयी को अनेकों प्रकार से स 
माया । इसके उपरान्त सीता. अपनी unge से मिट 
आई p सीता at anus में देखक' 
को बड़ा दुःख “हुआ। आँखों में आँसू 
आये | काला ab iE 


Ap 


r 


n 


“अचनि जमहि जाँचति केकेई, 
महि adig बिधि मीचु न देई ॥? 
पर अब हो ही क्या सकता था ? शोक के सिवा धरा 


तोही,|$ मुख प्रसन्न थे । प्रसन्नता उनके चेहरे पर क्रीडा कर रही 
अत्यल | रामचन्द्रजी का पुष्पक बिमान से उतरना था कि 
कारण (ग दर्शना के लिए दौड़ पड़े। बड़ी कठिनाई से 
पे सब | ग्रपनी माताओं तक,,पहुँचे । राम और लक्ष्मण को 


[बहुत सऊुचानि?? । लच्मणजी भी सब माताओं से. मिले 
at ling आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए Aag कह पुनि पुनि 
| लिए [प्ले मन कर छोभ न जाइ 1” 

| इसके बाद भगवान्‌ रनवास में गये। अन्तर्यामी राम 
tag जान लिया कि केकेयी sena छज्ित है, इस 


पद्मकान्त मालवीय 


१३--जीवन-विजय | 

C1) Ni 
वैशाख का महीना था । .खूब गर्मी थी। आकाश में 
| पे का चिह तक न था। गाँव की. अन्तिम सीमा पर 
ma Me का घर था । गृह के सम्मुख एक सुन्दर 
‘Teena थी । वाटिका के उत्तर att चीणकाय. एक 
' |\हाड़ी नदी धीर मन्द गति से बहती चढी जा रही थी | 
a | पेरिचम-दिशा सें aagi qdq असंख्य खनिज रल 
4 य मे पाये gq युगयुग!न्तर से qdgde सिर ऊँचा 
T किये हुए खड़े थे । अस्तंगामी सूय्ये. की अरुणिमा नदीः 
PLIN पड़कर अटखेलियाँ कर रही थीं । नदी के पूर्वी 


Digitized by Arya Sanaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैन-फूल | 


१३३३ 


~nn 


EE 


'तट पर अवस्थित. एक प्राचीन शिव-मन्दिर से श्रती 


के घण्टे का शब्द रह रह कर आगत Wat के कानों में 
एक अतीत गरिमा की _व्यथा-पूर्ण स्मृति उत्पन्न “कर देता 
था। पहाड़ के ऊपर मन्दिर-पारषे से एक देवदारु का वन 
दूर तक Fat था.। उसकी अन्तिम सीमा पर्‌ टूटी-फुटी 
इेटों और प्रस्तरःशिळाओं से घिरा हुआ किसी Rg- 
साम्राज्य का ध्वंसावशेष उस समय भी व्यथित के क्रन्दन 
की. भाति, निराश प्रेमिक की अतीत स्मृति की तरह, देवता 
के अभिसम्पात की नाई',.काल-वक्ष पर तप्त दीघ-निःश्वास 
छोड़ रहा था | 3 
Gx) 
रक्षा अनन्त मिश्र की एक-मात्र दुहितां थी । ग्रीष्म- 
ऋतु व्यतीत हा गई, वर्षा आई । क्षीण-काय नदी जल से 
परिपूर्ण होकर प्रखर वेग से कळ कळ शब्द करती हुई 
बहने ळगी। रक्षा के हृदय में किसी की विरह-स्म्रृति 
जाग उठी । प्राण और मन किसी की भावना से विभोर 
हो उठे । भाद्र की परिपूर्ण नदी के कळ कळ स्वर में वह 
अपने प्रेमिक की मधुर ध्वनि का आभास पाने लगी । 
नदी पुलिन-पूर्ण थी। आकाश में चन्द्रमा हँस रहा था | 
पर्वत-शिखर पर चन्द्र-ज्योस्ला की रजत-घारा बह रही 
at) विश्व-पृथ्वी प्रेम-सङ्गीत में विभोर हा रही थी। 
रक्षा ने अपने करुण सङ्गीत-द्वारा निजेन पहाड़ को मुखरित 
कर रक्खा था । इसके अशेष यौवन की परिपूर्ण नदी से 
प्रेमिक-बन्धु के आवाहन-सङ्गीत में कितनी करुणा भरी 
हुई थी, सा वही जाने । अनन्त मिश्र अपनी पुत्री का 
प्राणवत्‌ प्रेम करता, किन्तु उसकी व्यथा कहाँ है, at an- 
wa की शक्ति बूढ़े में नहीं थी । नह सममता था कि केवळ 
विग्रह की पूजा और उसकी भेंट का पैसा 1 किन्तु उसकी 
तनया के हृदय के स्वर्ण-आकर में जो महा-विएुव मचा 
हुआ था उसे समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया । 
(2) ० 
भवनगर के राजप्रासाद के एक सुसज्जित प्रकोष्ठ में 
बेठे हुए शीतल BUT शाम्ता अपने AM Gaga की 


कितनी ही बातें तथा कल्पनाये करते चले जा रहे थे। | | 


यौवन-ज्वार में प्रेम-तरणी पर आशा के पाळ डाळ कर 
मन के आनन्द में के बहे चले जा रहे थे। शास्ता राज- 
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Gear थी, ओर शीतल मन्त्री-पुत्र था । शीतल पाठक 
एक साधु पुरुष था, उसके समान वीर भी उत्त प्रान्त 
सें दूसरा agi था । शीतळ की हँसी में एक प्रच्छन्न विपाद 
uri किसी आत्मीय को भी उसका मनोभाव ज्ञात 
नहीं थी, उसको क्या विरह, क्या वेदना है--सो केवळ 
वही जानता धा | 
भवनगर के प्रधान सेनापति का पद रिक्त हुआ; 
शीतळ की पुकार हुईं। शीतळ ने शन्ता से अनुमति 
ळी। शान्ता राज-पुत्री थी, वह अति उल्लास से 
कह उठी--तुम वीर हो, यह तुम्हारे उपयुक्त ही कायं 
है | क्षत्रिय का धम्म युवावस्था में प्राणत्याग करना ही हे । 
शीतळ--तुम बड़ी निष्ठुर BT शान्ता | 
शास्ता--उचित बात कहते ही तुम भ्रनुराग करने 
लगते हा शीतळ । बताओ तब में क्या करूँ ? 
(४) 
सीमान्त पर युद्ध ग्रारम्भ हा गया । युद्ध श्रति भयानक 
था । प्रान्तवासी विषाक्त dear’, विषाक्त भाले, विषाक्त 
तीर लेकर युद्ध करते थे । प्रधान सेनापति के भ्रतिरिक्त 
ओर किसी को भी वहाँ जाने का साहस नहीं 
gu । 
निर्जन सीमान्त प्रदेश, केवळ गगनचुम्बी qa- 
श्रेणी ही दूर तक फेळी हुई थी, बीच में पर्वतीय नदियाँ 
किनारों तक भरी बही चली जा रही थीं। दूसरे ही 
दिवस शुद्ध था। शीतळ भावःविमझ हो नदी-पुलिन 
पर घूम रहा था । उसके वस्नो में एक गोळी-भरा aR- 
याख सदैव ही छिपा रहता था। शीतळ के पिता 
ने उससे पहाड़ियों पर विश्वास करने का निषेध कर दिया 
धा। वृद्धमन्भरी ने यह भी कह दिया थाकि वहा के 
निवासियों के विषाक्त तीरों की अपेक्षा उनकी कन्या 
की मधुर मुस्कान अधिक विपाक्त और भीषण है; 
सावधान, yo में मत आ जाना | 
शीतळ मन ही मन सीमान्त की गति-विधि का qur 
वेषण कर रहा था कि हठात्‌ एक तीर उसके कान के 
पास से ‘ay’ करके निकळ गया । शीतळ ने अपने तूरीण 
में हाथ डाळा, उसके नेत्र जळ उठे । हृदय में इत्रिय-तेज 
की afa भभक उठी, समस्त पर्षेत पर df प्रज्वलित हो 
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उठी। शीतळ ने चकित दृष्टि से देखा--उसके सामने 
एक विराट वाहिनी विद्यमान है । | 
se. CT 

शीतळ कैसा ही वीर Arar क्यों न हो, 
वाहिनी के सम्मुख वह अकेला कत्र तक टिक सकता था || 
अकस्मात्‌ शत्रु-शिविर से एक मनुष्य घोड़ा दौड़ा क| 
बाहर हो गया। शीतळ के समस्त तीर समाप्त हो गये। 
समस्त पर्वत पर कैसा APR छा गया। | 
अन्तिम आधार थाम्नेयाख की ध्वनि हुई । शीत 
ने एक वार पीछे देखा-भवनगर की पताका हाथ में 
लिये हुए एक अश्वारोही दौड़ा चळा आ रहा है, d 
उसके पीछे असंख्य सेना चली ar रही है |. - सीमान्तः | 
वासी पराजित होकर भाग गये। सहकारी सेनापति 
नारायण ने बन्धुभाव से शीतळ की “ कुछ uis T. E 
भत्सना की | ; 


रक्षा 


णक्कान्ति दूर करके शीतळ ने नारायण से पूछा 
अच्छा, तुम किस प्रकार से इस समय यहाँ था एहुँचे ?? | 
नारायण ने उत्तर दिया--क्या जाने भाई ! शिविर में | 
हम लोग अप्रस्तुत पड़े थे कि इतने में एक घुड़सवार रमणी | 
ने विद्युत्‌ वेग से आकर हमें सचेत कर दिया। वह केवळ ftal 


छाई। ओर मैं यन्त्र-चालित पुतली की नाई अपनी | 
सेना लेकर उसके पीछे पीछे चळा आया। ; 
शीतळ--यही तो साच रहा हुँ, किस प्रकार क्या | 
हुश्रा अच्छा, क्या तुमने कमी पहले उसे देखा है? | 
नारायण--नहीं भाई! सीमान्त पर मेरा यह | 
प्रथम ही अभियान है और सा भी तुम्हारे पकड़ छाने | 
से। और भी एक आरचय्य है--उसते हमें सङ्केत मी | 
इस भाव से किया, माना यह उसका अपना ही शिबिर | 
है। और फिर उसका रूप--जाने दो भाई! 
युद्ध-चत्र हे ।” 
बात छोड़ कर नारायण चुप हो गया । 
शीतल ने कहा--मन्त्री का आदेश सुरे याद है : 
नारायण - हाँ, और उसे स्मरण रखने ही से तो कॉ 


ह ग्राज का युद्ध ही जय न होता और प्रधान सेनापति का 
(लक नीचे नदी-जछ में बह रहा होता । 

शीतळ कुछ कहना ही चाहता था कि कहीं से हठात्‌ 
पुर सब्ीत-ध्वनि सुन पडी। आकाश उस समय 


| ~ (cer ° x 
laili से ढका FAT था, BRUNE CRE राठ हुई 
Eo à ५ 
1 Ri aay की नाई सळज हँसी हस रहा था। 


| नारायण ने कहा--चलो भाई ! यह स्थान ठीक नहीं 
१ शिबिर को लौट चले । 

शीतल ने कहा--तुम सेना का लेकर पहाड़ के नीचे 
i gp देर ठहरो, में देख श्राऊँ, बात क्या 8? 


( ६ ) 


मान्तः, रचागा रही थी। उसकी आशा-छता मुकुलित होने का 
नापति |, आ पहुँचा है । उसके विरह के राहु के अस्त होने 
aga $ 


रीर संपोग के पूर्णचन्द्र के उदय होने का समय हो 
mi है- शीतल तन्मय होकर सुनने लगा | 

| सङ्गीत समाप्त होने पर शीतळ ने आवाज़ दी 
fa [2 

| mg, कितना मधुर स्वर था ! यह तो रक्षा के हृदय- 


"aat तुम कहाँ थे ? निष्ठुर इतने दिनों पीछे अभा- 
| तिनी का स्मरण किया !'? रक्षा दौड़ कर शीतळ के हृदय से 
पट गई । शीतळ उसके बाल्य-काळ का साधी, शेशव का 
चर और यौवन का प्रितम था। ओर रक्षा उसकी 
Wen (वल्ली) थी। उस समय उनमें कितनी ही सुख-दुख 
PU हुई, मिळन-चुम्तरनों ने विरह-व्यथा. को कितना 
JW दिया। यदि वहाँ कोई अन्तरङ्ग सुहृद्‌ होता तो वह 
पता कि शीतळ के सुख की विषाद-कालिमा भी धुळ 
| दूर होगई हे। न जाने किस भ्रसत-स्प्श से उसके 
Ma मनःप्राण पूर्ण होकर शीतळ हो गये ! 
. | बहुत देर तक प्रतीक्षा करते करते नारायण विरक्त 
Urs वह दो अनुचरों को दुम-तले ठहरने के लिए 
E शीतल की खाज में चला । उस समय श्राकाश 
"Nie उदय हे। आया था|. some निनाद करती 
PUR नदी दुत गति से बहती चली जा रही थी, और 
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श्यामल WA-AT पर पूर्णिमा की BY ज्योतस्ना पड“कर 
प्रेम-मन्दाकिनी की भाति हँसती हुई अठखेलियाँ कर 
रही थी । नारायण ने द्वेखा कि शीतळ के qud में रक्षा 
बैठी हुई है। नारायण अति सरळ-स्वभाव का झरा, वह 
सरळ हृदय से चिल्ला उठा--क्यों भाई ! वद्ध, मन्त्री का 
आदेश--अपने पिता की आज्ञा सब्र विस्मरण कर दी ? 

शीतळ ने कहा--केसे भाई ? युद्ध जीत कर विजय: 
लक्ष्मी को लिये चलते हैं । 

नारायण ने तनिक और. समीप आकर कहा--भाई 
शीतळ | यही तो वह देवी हे, जिक्षही सूचना से हम 
युद्ध में विजयी हुए हैं, जिसने तुम्हारी प्राण-रक्षा की है । 


शीतळ ने कहा-भाई ! यह मेरे जीवन-मरण की | 


सङ्गिनी है । : 
नारायण--क््या कहते हो शीतल ! राजकुमारी की 
दशा क्या होगी ? 
शीतळ--नारायण ! उनसे कहना कि में तुम्हारा 
आदेश पाळन करने का तैयार था--शत्रु के साथ अकेला 
ही युद्ध करके प्राण त्याग करने को प्रस्तुत था। किन्तु 
मेरी जय-लक्ष्मी--मेरी चिर-सङ्गिनी-ने सुभे मत्यु के मुख 
से खींच लिया है। तुम ढोग अपने राज्य को लोट 
जाओ; मैं इन पार्षत्यों के साथ ही शेष जीवन व्यतीत 
करूँगा | i 
नारायण--शीतल ! यह तुम्हारा राजकुमारी के प्रति 
अभिमान है | ; Y 
शीतळ--नहीं, भाई ! यह केवळ अभिमान नहीं, यह 
मेरे मनुष्यस्व की जाग्रत चेतना है। मैं दरिद्र हू; 
इसी से राजकुमारी ga छणा'करती हैं.। किन्तु देखो 
भाई ! इस पहाड़ी रमणी ने मुझे हृदय से लगा कर 
saat लिया Pa इसी से मैं प्रेम-श्ङ्कळा में आवद्ध हो 
चुका हूँ; gat सामथ्यं नहीं कि उस बन्धनाका तोड़ 
d! तुम्हारा सीमान्त-युद्ध जय कर दिया, केवल मैं ही 


पराजित हुआ हुँ) अब मैं लौट नहीं सकता, तुम जाकर _ 


राजकुमारी से मेरा” शभाशीवाँद कहना । 


श्री बनवारीळाळ सेवक | 


# वङ्ग भाषा की एकं कहानी का ममांनुवाद । 


१३३५ . 


zian इंस्टीट्यूट आव्‌ साइंस (बंगलोर) । 
ऐतिहासिक दृष्टि ले श्रतीत वर्षा को विद्वानों ने 
पापाण-सुग, ताम्र-युग तथा लोहर्‍युग में. विभक्त किया 
2) आधुनिक वर्षौ में लोहे का अत्यधिक उपथाग ET 
रहा है, पर साथ ही साथ सभी gat में विज्ञान की 
व्यापकता पाई जाती हे | AACA इस काल ar वैज्ञानिक 
कहना ठीक होगा । आज-कल देश की सम्पत्ति-रक्षा, 
— कला-कौशल, अंतर्राष्ट्रीय गौरव आदि सभी बातों की वृद्धि 
४ वैज्ञानिक रन्वेषणां पर अवक्षम्बित BO जो देश उन्नति 
तथा सभ्यता में अग्रसर हैं. वहाँ प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक 
संख्या में afta मिलंगे । 2 
- अन्य देशों की तरह भारतवप में भी विज्ञान एक 
पाव्य विषय हे । किन्तु यहाँ की शिक्षा-प्रणाली के कारण 
विद्यार्थियों का ध्येय वेज्ञानिक. तरवो का समझना 
नहीं किन्तु परीक्षा पास करना हा जाता हे। परिणाम 
यह होता हे कि यहाँ के विद्यार्थी मौलिक श्रन्वेषण कर 
दैनिक ब्यापार की वस्तुओं में कोई सुधार नहीं कर सकते | 
भारतवष में उचित सामग्री तथा अन्य सुविधाओं के रहते 
हुए भी हमें करोड़ों रुपयों का सामान बाहर से मँगाना 
पढ़ता है। इसका एक कारण यह है कि यहां काम 
करनेवाले वैज्ञानिक बहुत कम हें । किन्तु यह भी ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि भारतवष में वेज्ञानिक gata 
Mara की श्रभी तक बहुत कमी है । 


इस कमी को कम करने के हेतु सन्‌ १८६६ इसवी 

में दूरदर्शी श्रीमान्‌ जम्मेदजी नसरवानजी _टाटा ने एक 
वैज्ञानिक प्रपोग-शाळा स्थापित करने के लिए तीस लाख 
रुपयों की जायदाद प्रदान करना निश्चय किया । भारत 
तथा gige के विद्वानों की सळाह से एक मसविदा 
तैयार हुआ जो सन्‌ १८६८ $ed लाड क्न साहब 
er fae गया । भारत-सरकार की ओर से सर विलियम 
_ रामसे, सर डेविड श्रामेसेसन और sda छिवाने ने उस 

मसविदे की छानःबीन की। इन्हीं दिनों मैसूर-सरकार 
ने बंगळोर में ३७१ एकड़ जमीन प्रयोगशाला के लिए और 
` आरम्भिक ब्यय के लिए Y लाख रुपया देना स्वीकार 
feat! इसके सिवा प्रथम १० वर्ष तक ३० हज़ार 
पश्चात्‌ Xo हज़ार रुपया सालाना देने की उन्होंने प्रतिज्ञा 
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की । भारत-सरकार d भी प्रति वर्ष १ लाख Yorni 
रुपयों की स्वीकृति हुई । सन्‌ १६०४ में सर जमसेद्जञी |. 
टाटा की wp हेर जाने से प्रयोगशाळा बनने में देर gil 
उनकी मत्यु के पश्चात्‌ सर डोराबजी तथा सर quay 


भवन) के नाम से खेली गई । 

सन्‌ १६११ निम्न-लिखित तीन विभाग थे। | 
(१) जनरल केमिस्ट्री लेबारेटरी (विविध रसायनशाळा) 
(२) आरगेनिक केमिस्ट्री लेबारेटरी ,(प्राणरसायनशाला) | 


शाला) | E 
(3) एलेकिकल टेकनाळाजी लेबारेटरी (Aa A 
शाला) | 


| चन्दन ९ 
सन्‌ १३२१ में औद्योगिक रसायनशाळा के साथ: मे 


वायो-फेमिस्ट्री लेबारेटरी ( उद्धिज रसायनशाळाः) जोड़े ५ प्रति 
दी गई | ड e rr 
श्रीमान्‌ वाइसराय महे।दय इंडियन इन्स्टीव्य,ट आब | क्रिया २ 
साइंस के पेटून (संरक्षक) हैं । सब प्रान्तो के गवनर तथा az) ब 
परिचमोत्तर सीमा-प्रान्त, श्रजमेर--मेरवारा तथा कुर के बोला | 
aig कमिश्नर ओर बलूचिस्तान के एजेन्ट वाइसपेट्रन्स | तैयार E 
(सहायक संरक्षक) हैं। आज-कल यहाँ के SIR | 1३ ज् 
डाक्टर एम० ओ० फारस्टर die quo डी० डी? Waa, : 
सी० यफ० आई० Mo यफ० आर० quo हैं । आप गत | हळ? 
वर्ष बनारस में इंडियन साइंस कांग्रेस (अखिल भारतवर्ष के कार 
वेज्ञानिक परिषद्‌) के सभापति थे । Be र। ते 
इन्स्टीट्यूट की वार्षिक आमदनी कृरीब x ढाखन| 
लगभग बम्बई की ज्ञायदाद से होती है। १ लाख ९” 
हजार भारत-सरकार से व १० हज़ार dae सकार से! 
वार्षिक व्यय का संक्षिप्त व्यौरा इस भाति है । विविध तथा 
प्राणि-रसायन-शाळा का संयुक्त व्यय १. लाख, EE 
रसायन और Sere रसायनशाला का लगभग Y 
हज़ार, fag प्रयोगशाला का व्यय ळगभग ८२ 
वेज्ञानिक yaaa २४ हज़ार, छात्रालय ७२६ 
पेन्शन आदि लगभग ४५ हजार । 


d 


संख्या ५ ] 

M Se 
| विविध रसायनशाला के way डाक्टर एस०. go 
जा] cat डी० एस० Hle (verd) To आई० Fo BAe 
qiio केम $5 तथा प्राणिरिसायनशाल्ला के अध्यक्ष डाक्टर 
| ३० एळ० सायसनसन Sto यस-स्ती० (भेनचेस्टर) umo 
age सी० हैं । रसायनशास्त्र में. मौलिक अन्वेषणार्थ इन 
१ cata की स्थापना की गई है । . प्रत्येक कमरे में गेस 
तथा पानी मिलने की सुविधा है । यहाँ यन्त्रःशाला - में 
(लिक्किड एयर लेन्ट) वायु का द्रवीभूत करने का यन्त्र, 
ag के रासायनिक प्रयोग से घी के समान जमाने का यंत्र, 
(हाइड्रोजनेटिंग प्लैन्ट) तरह तरह की Blea (फरनेसेस), 
| निज पदार्थों. को कूटने-पीसने का यन्त्र ( क्रशिंग 
jeg ग्राईन्डिंग मेशीन) इत्यादि तरह तरह के यन्त्र हैं । 
| इहां की परीक्षाओं से” कुछ ऐसे प्रयोगों की ज्ञाति हुई 
ग जितपे भारत को बहुत ळाभ हुश्रा है। _ मेसूर-राज्य में 
चन्दन के तेल निकालने के कार्यालयों की विधि.इन्स्टी 


| रर सें ही परीक्षा द्वारा मालूम की गई । ga कार्यालयों 
1 उ प्रतिषे करीब १४ करोड़ के dz की बिक्री होती हे । 
| जवान से किसी घोळक के बिना «nf बनाने की 
बु क्रिया भी यहाँ निकाली गई । यहाँ सफेदा (ह्वाईट 

az) बनाने की रीति जान कर बंगलोर में एक कारखाना 
ata गया, जहाँ ग्राज-कळ प्रतिवष २०० टन सफदा 
टूल्स | बार होता हे । साबुन बनाने की क्रिया में भी उन्नति की 
“nt जिसके कारण ग्राजकळ बंगळोर में एक सरकारी 
१ | पाबुन का कारखाना है--प्रहाँ का साबुन “सेन्डळ सोप” 


1) कारखाने को कई बातों में यहाँ बड़ी सहायता fret 
RI कुछ काम हुआ है | 


पन स्मिथ मास्टर आव इन्जीनियरिंग एम० io Ze 

हैं। भारतवर्ष में केवळ यही एक स्थान है जहां 
प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर To एस० "nio do ई० 
भै परीक्षा से भारत के विद्यार्थी नियुक्त हो सकते हैं । 
"imr के तीन मुख्य विभाग हैं-पहला 
इज्नीनियरि'ग लेबारेटरी, दूसरा हाईटेन्सन लेबारे 


१३ 


ठावा हे। भद्रावती के लोहे तथा केळसियम qèz, 


है। तेल को शुद्ध कर घी के समान बनाने के लिए यहाँ. 


विदयत्‌-प्रपोगशाळा के waa मिस्टर sto के० केटर- 
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टरी (प्रचंड उद्दशमय -थिद्यद्वुप्रयोगशाला)) तीसरा ल्लायर- 
लेस लेबारेटरी (ब्रेतार प्रयोगशाला) । | 

सम्पूर्ण इन्स्टीव्य,र में यही से बिजली भेजी जाती 
है । यह शक्ति. शिवसमुदम हाड़ोइल्तेक्ट्रिक पावर हाऊस 
(जलप्रपात-द्वारा विद्यत्‌ उपाजैन करने का कार्यालय) से 
३४,००० की भोल्टेज.(शक्ति के प्रवाह के हेतु विद्यत्‌ के 
दबाव «rus माप) पर बंगलोर में भेज़ी.जाती है। सब 
स्टेशन. से २,२०० मीळ पर इन्स्टीव्यट को भेजा जाता 
है अदां . aan ( विद्युत्‌ का दबाव घटाने और बढ़ाने 
का यंत्र) द्वारा २२० भोल्ट में, परिणत कर इत्डकशन 
मोटर द्वारा डायनमो चळाया जाता है। यह शक्ति बेटरी में 
भर दी जाती है जहाँ से यहं सब जगह छोटे मोटर से 
प्रकाश करने के लिए पहुँचाई जाती है । 

वायरलेस विभाग के लिए दा १६० Ge ऊँचे एरीयळ 
Jı asf एक पेलसन आके (यन्त्र विशोष) और एक 
बेतार द्वारा समाचार भेजने के यन्त्र हैं । २हा एक सुपर- 
हेटरो डाईन टाईप रिप्तीवर और दो तीन मामूली टाईप 

सीवर (बेतार द्वारा समाचार सुनने के यन्त्र) हैं। एक 

Rar है जा वायुमंग्डळ की विद्यतताङ्ग को दिनरात _ 
आप ही आप लिखता रहता है । _ 

यहाँ के मेशीन-रूम ( यस्त्रशाळा ) में तरह तरह के 
मोटर हैं । हाई टेन्सन लेबारेटरी में तीन ट्रान्सफ्तरम छू 
जिनसे विद्यत्‌ का दबाव ११......------ तक बढ़ाई जाती 
a, इनसे तेल तथा वायु की विद्युत्‌ अवरोञ्गन-श क्ति 
भी जाती हे। यहाँ एक गैस-इंजन, एक पेट्रोळ-इजन और 
एक टेस्टिंग मेशीन [ प्रत्यधारप्रात्तमापक यन्त्र] हैं। 
एक वर्कशाप (कार्यालय ) भी है जहाँ प्रतिदिन 


विद्यार्थी काम करते हैं । विद्युत्‌-प्रयोगशाल्य दो उद्दशों से 
` खोली गई है । पहला ता यह है कि भारतवष में विद्या- 


Ajai को इलेकटिकळ इञ्जी नियरिङ्ग में उच्च शिक्षा दी जाय 
जिससे उन्हें अन्य देशों में जाने की आवश्यकता न पड़े । 
दूसरा यह है कि जो विद्यार्थी इलेकटिकळ इंजीनिपरिङ्ग के 
सिद्धान्त wat भाति जानते हैं उन्हे मौलिक अन्वेषण 
करने का काय्येक्षेत्रे मिल सके | 

उद्धिज-रसायन-शाला के अध्यक्ष डाकुर रौलेन्ड वी० 
afta डी० यस ० सी० ( लंदन) qo एस० Mo (CLE 
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चेस्टर्‌) wwe आइ० सी० हैं 4 बै बेक्ट्रियालाजी (कीटा- विद्यार्थियों को फ्रे च, जर्मन, रशियन आदि पढ़ाने का Fi 
खुशास्त्र ), इनजायमै केमेस्ट्री तथा एग्रीकळचर केमिस्ट्री प्रबन्ध 8! पुस्तकालय के प्रबन्ध-कर्ता MAI curn. | 
(कृपिरसामन-शास्त्र) इत्यादि विषयों पर अन्वेषण हाता Fae me एलटी हैं। इन्हें EUM १९ भाषा का ज्ञान है। | 
है । बड़े शहरों में मल-सूत्र को बस्ती से बाहर ले जाने के विद्याथियों को वे जमन व झू च की शिक्षा देते हैं। 
पश्चात्‌ किस तरह उनका दुर्गन्ध मिटा कर भलीभाँति भारतवपं में वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि के लिए m 
उपयोग करना एक कठिन समस्या है। विज्ञान-भवन में अद्वितीय स्थान है। बंगलोर ३,५०० फुट की उँचाई पर 
इस आवश्यक प्रश्न पर कई साळ तक परीक्षायें ERO! बसा हुश्रा है। यहाँ का जळ-पवंन अत्यन्त आरोग्यकारी 
जमसेदपुर में वहाँ की सलाह से मल-मूत्र का. उपयोग करने है। ग्रीष्म-ऋतु में न तो यहाँ गरमी पड़ती है औरन 
के लिए एक विशेष वेज्ञानिकृ पद्धति विज्ञान-भवन शरद ऋतु में ठंड । बारहों मास यहाँ वसंत का वास हैं। | 
के विद्याथियों की,देख-रेख में काम कर रही है । शहर से कुरीब x मील की दूरी पर (Indian Institute 
भारत-पं से संसार भर में लाख भेजा जाता है | of Science) भारतीय वैज्ञानिक भवन बना हुआ है 
किन्तु यहाँ के वैज्ञानिक को लाख के कीड़ों. के जन्म- बहुत दूर से इस भवन का २४० फुट ऊँचा मीन॥ 
स्वभाव, उन ही बीमारियों आदि का ज्ञान नहीं है। यहाँ दिखाई पड़ता है । इसी मीनार के सामने टाटा की | 
कुरीब ८ साल d ळाख पर बैज्ञानिक AAT हो रहा एक चबूतरे पर रक्खी हुई है। ईस मूत्ति/और मीनार 
है an दो तीन मौलिक लेख छापे गये हैं जिनका योरप में को देख कर यह जान पड़ता है कि मानो जमसेदगी | 


भी आदर gat है। टाटा मीनार की ओर इंगित कर यह कहते हें कि 

यहाँ का पुस्तकालय हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा वेज्ञा- हमें भी अपना जीवन तथा विचार सदैव उच्च रखना 
निक पुस्तकालय है । यहाँ कृरीब ३०० वैज्ञानिक चाहिए । a T . अ 
पत्र आते हैं । फ्रच, जर्मन, रशियन आदि सभी al 


भाषाश्रों के वैज्ञानिक पत्र यहाँ मिलंगे। भ्रतएव यहाँ हरिनारायणलाल श्रीवास्तव, बी० एसःसी० HT 
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१-दीर्चजीवी हाने के सम्बन्ध में । 


मारे आयुवेद में दीर्घजीवी होने के एक-दो 
नहीं, अनेक उपाय बताये गये Ea परन्तु वे 
उपाय पुस्तकों में लिखे भर हैं, उनकी 
$ सत्यता की परीक्षा करनेवाला कोई नहीं 
दिखाई देता । कृत्रिम उपायों-द्वारा प्राचीन 
काळ में लोगो ने दीघंजीवन प्राप्त किया 
"D! इसकी कई एक suni पुराण, में लिखी मिळती 
हैं। परन्तु वर्तमान हीन-आयु के युग में वे कथायें भर 
रह गई हैं। हाँ, इस सम्बन्ध में योरपवाले वास्तव में 
| MA कर रहे हैं । बन्दर के «गले की मांस-ग्रन्थियाँ अपने 
| गले में लगा कर वे नव-यौवन प्राप्त करने का प्रयत्न कर 
। रहे हैं और उन्हें अपने इस प्रयत्न में बहुत कुछ सफलता 
भी मिली है । इस नये saa की परीक्षा करने में डाकर 
| सज वोरोनाफ़ बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं । उन्होंने हाल 
में भ्रपने एक व्याख्यान में कहा है कि मनुष्य के लिए 
1९९ या १४० वर्ष तक जीवित रहना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं Pao मांस-ग्रन्थियाँ ळगवा लेने से मनुष्य 
इतने समय तक श्रच्छी तरह हृष्ट-पुष्ट रह कर जी सकता 
। आर बुढ़ापा जब mAN तब एकाएक वेगा, 
र वह हद से हंद ३ या ४ महीने तक रहेगा । इसके 
| द बड़े आराम के साथ सृत्यु हो जायगी । 
STH वोरोनाफ का कहना है कि हमने Aa तक १ 
E मनुष्यों के बन्द्र की मांस-मन्थिर्या लगाई हैं और 
दमै अपनी सभी परीक्षाओं में सफलता मिली है। हाँ 


अभी इस बात का अनुभव नहीं हुआ है कि ये नई लगाई 
गई मांस-ग्रन्थियाँ कितने समय तक काम दे सकती हैं, 
परन्तु इतना श्रवश्य कहा जा सकता हे Ha श्रनेक वर्षों 
तक काम देगी। आज से ७ वषे पहले हमने सर्व-प्रथम 
एक आदमी के बन्दुर की मांस-प्रन्थियाँ छूगाई थीं, अत- 
एवं श्रभी यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार 
की लगाई हुई मांस-ग्रन्थि कितने वर्ष तक. काम दे 
सकेगी । 

डाकुर वोरोनाफू ने कहा है कि बुढ़ापा शरीर की मांस- 
ग्रन्थियों के विनष्ट हे जाने से आता है । मस्तिष्क, हृदय और 
फेफड़े मांस-ग्रन्थियों की अपेक्षा अधिक पुष्ट बने हुए है. । 
शरीर के इन अ्रवयवों की अपेक्षा मांस-प्रन्थियाँ अधिक 
fas होती हैं। जिन व्यक्तियों के शस्त्र क्रिया के 
द्वारा बन्दर की मांस-प्रन्थियाँ अब तक लगाई जा चुकी. 
हैं उनमें अधिकांश उच्च कोटि के विद्वान्‌ हैं। उनका 
कहना है कि शस्त्र-क्रिया के बाद से हमें बेहद लाभ हुआ 
है। जहां पहले स्म्रति-ःशक्ति धोखा दे जाती थी, वहाँ 
अब वैसा नहीं होता, अर्थात्‌ स्मुति-शक्ति जवानी की सी 
फिर आ गई है । 
geez की मांस-ग्रन्धियें का मद्दत्व और saat 
उपयोगिता डाकुर वोरोनाफ ने भले प्रकार प्रमाणित करे 
दी है। बृद्धों को यौवन प्रदान करने कु. काम में ही 
इनका उपयोग नहीं हाता, किन्तु रोग-निवारण में भी ये 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं। डाकुर वोरोनाफ ने एक १३ 
ad के ait के रोगी को बन्द्र की -मांस-ग्रन्थि ळगाकर 
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१३४० 


AAAS AAAS SSS SSAA 
NNN 


अच्छा भी किया है वह रोगी*हूटछी के yz नगर 
का निवासी था। इस प्रकार रोग-निवारण के ही प्रयोग 
में बन्द्र की मांस-ग्रन्थियों की परीक्षा नहीं हो रही है, 
किन्तु उनकी परीक्षा भेड़ों पर भी की जा रही है, जिससे 
उनका Saat बढ़े और उनमें ऊन भी अधिक 
निकले । २३ | 

परन्तु इस सम्त्रन्ध में इस बात की बडी भारी 
आशङ्का है कि संसार में बन्दरों की संख्या कम है. Gaz 
में केवळ कुछ ही लाख बन्दर होंगे । अतएव संसार की 
एक अरब जन-संल्या, के लिएं ये पर्याप्त नहीं हैं । परन्तु 
जिस विज्ञान ने बन्दर की मांस-ग्रन्धियों का उपयोग g ढ़ 
निकाला हे उसके लिए इस प्रकार की कठिनाइया विशेष 
बाधक न॑ सिद्व होंगी, uen की संख्या-वृद्धि कर ळी 
जायगी । 


२-संयुक्त-राज्य में खेती। 

अमरीका के संयुक्तरराज्यों में वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती 

करने की पद्धति ने खासी उन्नति की हे। वहां के टाम 
डी० कॅपब्रेळ दुनिया के एक बड़े भारी किसान गिने जाते 
हैं। जितना गेहूँ वे उत्पन्न करते हैं उतना संसार का 
ae भी किसोन नहीं उत्पन्न करता। उनकी खेती में 
साळ भर में पांच लाख बुशळ (१ बुशल = छगभग ३२ 
सेर) गेहूँ. उत्पन्न होता है, An यह सब मशीनें के ही 
द्वारा होता हे । aae 

. कॅपबेळ साहब अपनी मशीनें की सहायता से दिन 
भर में एक हज़ार एकड़ भूमि जात सकते हैं, और दो 
हजार एकड़ भूमि पर उगी हुईं sz काट सकते हैं.। एक 
दिन में वे ६४० एकड़ भूमि जोत कर बो लेते हैं । खेत 
जोतने के लिए उनके पास बड़े बड़े इंजन हैं । ये इंजन १२ 
,फुर चौड़ी भूमि जातते और साथ ही बोते हुए बराबर 
चले जाते हैं । वे आठ वर्ष से चालीस हज़ार एकड़ भूमि सें 
गेहू बो रहे हैं, और इधर सन्‌ 18२१ से उन्हे ळाभ मी 
होने ळगा है, क्योकि ज्यों ज्यों वे ग्रपनी खेती के ढड़ में 
सुधार करते जाते हैं, त्यां ai उनका खुच घटता और लाभ 
बढ़ता जाता है । वे भ्रपने खेत. जोतने और बोने की 
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MO 
मशीन में १० ट्रेकूर लगाते हैं। इन za में चाळीस ते 
७१ घोड़े की शक्तिवाले ट्रेकुर हैं । -इनके परिचालन का 
काम वे मजदूरों से ही लेते हैं । इस प्रकार उनकी खेती 
की उपज्ञ बहुत सस्ती पड़ती 8 

प्रारम्भ में केंपबेल ताहब ने भी पुरानी पद्धति से ही 


ऊपर का चित्र बीज 
बोने की मशीन है । 
यह ६० फुट चौड़ी 
है। फो घंटा ३ मील 
की चाळ 81 gyo 
एकड़ भूमि एक| 
दिन में बो देती: 
है | मध्य और नीचे 
के चित्र--ये दोनों 
ट्रेकर के. चित्र हैं 
जो FAS काट कर | 
ada गाड़ी | 
को खींच रहे हैं। |... 


खेती करना शुरू किया था, परन्तु अब वे नये ढङ्ग से खेती 
करने लगे हैं। जब से उन्हाने नई पद्धति अवलम्बन 
किया है तब से उनकी खेती का सारा काम मशीनें के 
द्वारा हाता Pg : खेतों का जोतना-बोना ही नही, 
किन्तु fas काउना और उसे mg कर अन्न निकालना | k 
wh सारे काम तरह तरह के यन्त्रों की सहायता से ही 
RI l Re T EEG 


——— 


३--प्राकाश-मरडल की सेर । 
r वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रथ्वी की सतह से अपर 
3 वायुमण्डल है वह चाळीस मील की Sarg तर्क फेला j bo 
SUE) ga चाळीस मीळ में पृथ्वी की सतह ९ | 


| feat ९ ] 


E गया था। 


- अपने साथ ले कर वे ७ मीळ की” 
ऊँचाई तक गये थे। . 


atti का स 


| है वह तूफानी है। इसके ub का. वायुमण्डल 
1 हाता गया है 1 ऊपर के ऐसे ही वायुमण्डल तथा 
परे की भी खोज करने के लिए अब तक 'ग्रनेक साहसी 


बादलों के बीच उड़ते 
हुए वायुयान का चित्र, 
जो उसके साथ उड़नेवाले 
दूसरे वायुपान पर से 


A फ्टि b S | 
| ऐफटिनंट de we मेकर्डी और उनके यन्त्र, 


Wa प्रपल किया है i इस प्रथत में बेलून और UE 
Wi समंय पर उपयोग किया गयां है । 
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` संयुक्त-राज्य- के वायुयान-क्रिभाग के मिस्टर ग्रे बैलून-द्वारा 
-४२,४७० ,फुट की ऊँचाई तक पहुँचे हैं. | इनके सिवा 
“वहीं के लेफ्टिनेंट जान ए० मैकर्डी साहब ने वायुयान-द्वारा 


३८,७०४ ,फुट ऊचे Igat आकाश-मण्डल की सेर की 
है। गत वर्षे फ्रांस के जीन केलीज्ञो वायुयान-द्रास ४०, 
८२० ,फुट कीं उँचाई तक जा पहुँचे थे ॥ इनेके सिवा 


कैप्टन हाथोने सी० ग्रे 
आकाश की सैर को जाने 
के लिए ` आक्सीजन कीं 
apa पहन रहे हैं । , 


प्रसिद्ध फ़ु च-उड़ाका जीन Sls 
समुद्री वायुयान-द्वारा whee चंपियन ३६,४४९ 
फुट की उँचाई तक पहुचे हैं। यही कुछ वीर लोग 
हें जा इतनी अधिक Sard तक जा सके हैं । 
जहाँ तक पता मिला है, पत्तियों में कोआ अऴबत्ता 
२७,००० फुट की: Sars तक उड़ता हुआ मिला है । 
इसके सिवा २४,००० फुट की उँचाई तक saa us 
जाति की काळी मकड़ी निवास करती हुई पाई शाई है। 
इनके सिवा इतनी Sarg तक संसार के और किसी जीव 
का बू-बास नहीं मिला, क्योंकि वायु की तरलता तथा 
शीत के आधिक्य के कारण कोई भी प्राणी वहाँ जीवित 
नहीं रह सकता | आकाशःमण्डळ की सैर करने में मुख्य कटि: 
नाई सप्त नल सकने की है। अतएव साँस लेने के लिए 
साहसी उडाके अपने साथः आक्सीजन" वायु का भाण्डार 
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१३४२ 


लेकर जाते हैं । एक बार इ॑थुक्त-राज्य के मेजर आर०- 
डब्ल्यू० शोडर नब उड़े थे तब उनका आक्सीजन का 
भण्डार ३३,००० फूट की उँचाई पर पहुंचने पर धोखा दे 
गया । सास न ले सकने के कारेण वे तत्काल मूच्छिंत हो 
गये, भान की गति ठीक रखने को चेत ही न रहा । वह वहाँ 
से गिरा) छुः मील नीचे श्राजाने पर उन्हें होश हो गया 
और उन्होंने AIA ara को ठीक कर लिया । इस प्रकार 
चे बाल बाळ बच गये । परन्तु इस प्रकार की असुवि- 
धाश्रों से साहसी उड़ाके अपने प्रयत्न से विरत नहीं हुए । 
वे afta उपयुक्त साधनें की “सहायता से वायु-मण्डळ के 
सम्पूर्ण चेत्र के अन्वेषण के काम में पूर्ववत्‌ निरत हैं। 
सभी समुन्नत पाश्चात्य देशों में इस ate लोगों की प्रवृत्ति 
है, ओर तत्सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि केलिए अधिक से 
अधिक Sa तक जा पहुँचने के लिए सभी प्रकार के 
साधन जुटाने के लिए वे यलवान्‌ हैं । 


४--रेडियो-ट्रारा ट्रस्थ स्थानों का 
चित्र भेजना । 


वैज्ञानिक लोगों ने टेलीफोन-द्वारा दूर से दूर स्थान 

में स्थित लागों से बात-चीत कर लेना ता सुलभ कर ही 
“दिया है, wa तो वे दूर से दूर स्थित मनुष्य का चित्र 
भी रेडियो की सहायता से भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
इस नये श्राविष्कार के सम्बन्ध में qus के मिस्टर जान 
बेयड ने अन्य छोगों की ater afte सफलता प्राप्त की 
है। श्रमरीका के वैज्ञानिक इस आविष्कार के द्वारा 
२०० मीळ की दूरी तक चित्र भेज सकने में अभी तक 
समर्थ हुए हैं। परन्तु मिस्टर बेयड ने अपने बनाये हुए 
यत्र से ४३८ Wis की दूरी तक चित्रों को भेजा है। 
इनको श्रपने काम में इतनी सफलता मिली है कि इन्होंने 
“सरकारी Spat से ada लेकर चित्र भेजने के लिए 
एक स्टेशन भी खोळ लिया है। नई खोज करनेवाले 
वैज्ञानिकों. में मिस्टर बेयड का इस समय ख़ासा नाम 
है। पाँच वर्ष पहले ये देहात क॑ अपने गाँव में रहते 
थे। aét इन्होंने एक पुरानी बायसिकळ के कुछ 
gait तथा उसके लैम्प के शाशे से चित्र भेजने के सम्बन्ध 
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“चला कर इस मसल को Baa सिद्ध कर दिया है 


e 


का अपना पहला भहा AA बनाया था। उपयुक्त 
को उन्हें।ने शक्कर के पुराने सन्दूक के ढाँचे में ga 
था । उन्हें डोरे से बाधा था ओर agp की सांस भे 
से बन्द की थी। इस यत्र को निर्माण कर वे श्री ˆ 
उद्देश में सफल हुए, और अब इनके इस आविष्क 
को पुरस्सर करनेवालों में गिनती की जाती है । 


५--कागज को नाव I 
मसल है कि कहीं कागज की नाव चलती ९ 
परन्तु एक जर्मन कारीगर ने वास्तव में काराज़ कीना 


इस जर्मन कारीगर का नाम विलीशोर' हे । इस 


कागज की नाव | 


पुष्ट, कड़े और जळ में न भीगनेवाले il से एक नाई 
बनाई । इसकी परीक्षा ली गई । लकड़ी और कतव 
की बनी नावों की भांति यह भी परीक्षा में ठीक उतरी 
इसमें एक यह विशेषता है कि यह cast और aT 
की mat की अपेक्षा अधिक हळकी भी है, साथ है 
मूल्य भी कम लगता है | 


६--संसार की सबसे बड़ी frata l 


यहाँ एक एटळस की पुस्तक का चित्र दिया A | 
है। संसार में यह आकार में सबसे बड़ी पुस्तक 
जाती है। greed एम्स्टडंम नामक नगर के व्याप ) 
ने यह एटळस की पुस्तक इंग्लंड के राजा चार्ल्स (ae 


S UA 
9 1 
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चारु चयन | टु s १३४३ 


qq १६६० में भेंट की थी इस समय यह लन्दन के किया है । इसमें स्कूल है“थिश्रेश्र है, पार्क है, छन हे, | 
म्यूजियम में रक्खी है। इस पुस्तक के चित्र के अस्पताल है, सड़के Eq लोगो के amante लिए | 
बाल जो दो आदमी खड़े हैं उनके कृद से इसके ade सुविधायें हैं। बाजार भी है जहाँ सभी तरह की | 


संसार की सबसे बड़ी पुस्तक | Sein! 
| को तुळना करने से इस पुस्तक की उँचाई का बहुत 
शान हो जाता है। . . :. 
| प्रमथनाथ दत्त 


$--घर सें नगर | 
नगर में तो घर होते ही हैं । क्या कोई ऐसा घर ; चर emm 


एक ना बनाया जा सकता है जो समूचे नगर का काम दे दूकाने' हैं। मतलब यह कि यदि कोई इस घर में रहे ता f 


[ : ` 
| 5 विद्वान्‌ ने ऐसे ही धर का नमूना तैयार उसे जीवन भर बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 


कतवा i | 

साथ है - | 5 ; 3 वड | 
ROS 

या गर्या oS ०. 

क गिती PR - 25 x i T : de 

at) à 4 SETA 
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यमन के पड़ोस के श्रसीर-राज्य को अपनी | ü 

लेने दिया है। श्रसीर के वतमान स्वाधीन शासक प 
सुहम्मद इदरिसी से उसकी जो सन्धि हुई है उसमें क्र 
की उन सुविधाओं की पुष्टि की गई है जो उपे «di 

mağı इसके सिवा यह बात स्वीकार की गई हे ff 
भविष्य में असीर का शासक बिना हेजाज़ के राजा शै 
अनुमति के किसी विदेशी शक्ति से wf न कर : 
किसी को अपने देश में भूमि न दे सकेगा, d 
न किसी से युद्ध कर सकेगा। -इस प्रकार इटली ई 
महस्वाकांक्षा की अरब में रोक-थाम की गई है। Wn 
अरब-प्रायद्वीप के दो मइच्ताकांची छोटे छोटे am 
राज्य योरप की दो महान्‌ शक्तियों के राजनैतिक doi 
खिलौनों में परिणत हो गये Pa अब देखना है 
इस aga के राजनेतिक दाव-पेचों में ब्रिटेन और इर 
में से कौन बाज़ी ले जाता है। — ` 


१--इटली और अरब | 

टळी के तानाशाह मुसालिनी बड़े चतुर 

“राज-नीतिज्ञ हैं ।। वे इस समय्र इटज्ञी के 

।लिए एक औपनिवेशिक साम्राज्य, कायम | 
| , करने की चिन्ता में संलग्न हें । इटली” 
; à अ्रधिकार में “पूर्वी अफ्रीका का भी 
कुछ भाग है । इस स्थळ के प्रान्तों के 


नाम इरीट्रिया, इटली का सुमाळीळेड और पूर्वी अबी- 
सीनिपा हैं । इनके साथ वे अरब-प्रायद्वीप के यमन-राज्य 
को शामिल कर अपनी कल्पना को कार्य का रूप देना 

, चाहते हैं। यमन को उन्होंने इटली की सं/क्षता में ले 
भी लिया है। क्योंकि युद्ध-काल में जव अँगरेज़ी सेनाश्रों 

ने तुक-सेनाश्रों को हरा कर यमन-प्रदेश से उनका सम्बन्ध 
>> मेरे! कर दिया था तब यमन के इमाम यहिया की बड़ी 
"adir दशा हो गई थी । उसे अपने पुराने शत्र ओर 


पड़ोसी सीर के शासक मुहम्मद इद्रिसी के आक्रमण का २--आयल ड की फ्रो-स्टेट सरकार का T 
wa धा, क्योंकि मुहम्मद इदरिसी ar विटेन और. नेज्द के C : नया निर्वाचन । ॥ 
इब्न साञद दो शक्तियों की सहायता sig थी। ऐसी ` श्रायळेंड की फ्री-स्टेट की डेल एरेन के जिस, नेव | 


दृशा में उसने इटली. की शरण ळी । गत वर्ष के दिसम्बर चन का fuga अङ्क में उल्लेख किया गया था 
में इटळी और यमन की जो सन्धि हुईं थी वह कहने को ११ सितम्बर को हो गया । ga निर्वाचन में सरकारी 
तो मित्रता की सन्धि है, परन्तु उससे यमन एक प्रकार से के ६१, फाइना फेल अर्थात्‌ डीवेळरा के दळ के १७) 
इटली की AT में श्रा गया है। यमन का सारा दूर-दळ के १8 wares के १२, किसान-दछ 
. व्यापार इटली के हाथ में चढा गया है और यमन के ६, राष्ट्रीय दळ के २ और बोल्शेविक-दल का! 
इमाम यहिया इसके बदले में aaa के. बादशाह घोषित . चुने गये Ea पहले की भाति यदि स्वतन्त्र दछ 
किये गये हैं। इटळीवाळों ने वहाँ रेळवे और ब्राडकास्टिंग किसान-दळ सरकारी दल के साथ रहेगा तो 
के Gud खोलने शुरू कर दिये,हैं। इटली की इस सरकारी दळ के ७६ सदस्य हो जायेगे और यदि © 
प्रकार की प्रगति से ओट-ब्िटेन का चञ्चल होना ata दुर, राष्ट्रीय दळ शर बोळशेविक दळ डीवेळरा 7 १. 
स्वाभाविक है । इटली अरब में और रागे न ag देंगे तो उसके दळ की संख्या ७३ हो EY E 
सके, इसलिए उसने get ana 'को उभाड़ कर उसे स्थिति d सरकारी दळ का s सदस्यों के वोटों स॑ | 


ag 
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| संख्या ५ ] संसार की गति। 
ga रहेगा । डेल का अगळा अधिवेशन ११ वीं 


| को होगा उस समय सरकारी दल: और 
पैेपक्षी-देळ की वास्तविक शक्ति का पता ळग जायगा | 
एन्तु इस नये चुनाव से इतनी बात अवश्य प्रकट हो 
| है कि जिस उद्देश से इस नये निर्वाचन का नाटक रचा 
प्रा था वह नहीं. सिद्ध gat डी चेळरा का दळ 
Jua की अपेक्षा अधिक संख्या में चुना गया है। यह 
हीं, ळचणों से यह भी प्रकट होता है कि किसान-दळ 
शी डी वेळरा का साथ देगा। उस दशा में डेळ में 
. | वेहरा का बहुमत होगा जिससे आयलड के फ्री स्टेट 
॥ एक नई समस्था उपस्«त हो जाने की सम्भावना हे, 
wife डी वेळरा सन्धि का विरोधी है । 

३--रूस आर अफगानिस्तान | 

मध्य-एशिप्या पर पहले की ही भांति आज भी रूस 
कायम हे । यह सही हे कि वहाँ का maa 
प्रब पहले Gat नहीं रहा, और वह wa ताजिकस्तान, 
lated, तुर्कमेनिस्तान और कर्धेजिस्तान नामक 
. , गर स्वाधीन सावियट प्रजातन्त्नो में विभक्त हे! गया है । 
NY इन प्रजातन्त्रों के राष्ट्रपतियां की. नियुक्ति का 
॥धिकार रूस-सरकार के ही हाथों Hei उसका पूर्वी 
[लों का राजनेतिक बूरो ही उनके राष्ट्रपतियों की नियुक्ति 
Re और उसके एजेंटों की gata में इन स्वाधीन 
यों का राज्य-प्रबन्ध होता हे । इन्हीं राज्यों में 
waar ने हाळ में अनिवायं सैनिक शिक्षा जारी 
E दी है और हज़ारों उज्ञबेक युवकों का अपनी लाल 
भा में भर्ती कर लिया है। इसके सिवा रूस-सरकार 
गय एशिया की अपनी रेलवे का बढ़ा कर तरमीज तक ळा 
Wei यह स्थान अफगानिस्तान के मज्ञारशरीफू नामक 
पान की सीध पर आ्रोक्तस नदी के उस Wel 
Mis में वायुयानां का अड्डा भी-बन रहा है। रूस की 
शे सब तैयारि फृग़ानिस्तान के ग्रमीर सशङ्क 
REI हाळ में अभीर साहब मज़ारशरीफ गये थे । 
ME वहाँ के उजबेक प्रजाजन ओक्सस के पार के 
| बन्धुओं से मिल जाने का आन्दोलन कर रहे हैं। 
भीर साहब ने अपनी उजबेक-प्रजा को शान्त करने 
लिए वहाँ दरबार किया ओर उन्हे समझाया । अब a 

१३ 


En 


१३४५ 


ea a o १००० 


इस समय खोस्त में देऊ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी 
वसा ही आन्दोलन जारी रूप मध्य-एशिया* में 


जो सैनिक तैयारी कर रहा हे उसका प्रभाव 338 ` 


अफगानिस्तान के अमीर॑ पर ही नहीं पड़ा है, भास्त- 
सरकार पर भी पड़ा है । अँगरेजञ-सरकार भी उसकी वहाँ 
की गति-विधि से भले प्रकार सावधान है । - 
४--णाष्ट्सङ्घ का पिछला अधिवेशंन | 

जेनेवा में पिछले महीने राष्ट्रःसङध का अधिवेशन 
हो गया। उसमें संसार,में चिरस्थायी शान्ति स्थापित 
करने के लिए प्रायः सभी राष्ट्रों ने उत्सुकता दिखाई । 
जर्मनी के डाकर स्ट्रेसमेन ने इस सम्बन्ध में एक महरवः 
पूर्ण व्याख्यान किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई । उसमें 
आपने कहा है कि निरख्रीकरण और शान्ति के सम्बन्ध में 
जर्मनी फ्रांस ओर ब्रिटेन के साथ है। लोकार्नों में हमारा 
आपस में जा. समझौता - हुआ है वह पूर्व और पश्चिम 
दोनों ओर की सीमाओं पर श्रपना प्रभाव डालता है। 
परन्तु इस सिलसिले में ies के Aga साकल ने 
लो महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव. उपस्थित किया, - यदि वह कार्य 
में परिणत हा सके तो azaga भी सार्थैक,हा जाय | 
श्रीयुत साकळ ने कहा कि राष्ट्र-सङ्घ के सदस्यों को आपस 
में ऐसे समझौते कर लेने चाहिए जिससे भविष्य में युद्ध 
ही न हा और अन्तराष्ट्रीय झगडों का निपटारा ae 
शान्ति के साधनों-द्वारा ही हुआ करे । इंस प्रस्ताव का 
सभी सदस्यों नेसहर्ष स्वागत किया। आशा है» इसके 
कार्य में परिणत करने का प्रयत्न होगा | i 

परन्तु रच्षणों से प्रकट होता. है -कि राष्ट्रसङ्घ को 
स्वयं उसके सदस्य ही अविश्वास की दृष्टि से-देखते हैं.। 
क्योंकि धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होती ' जाती.हे कि राष्ट्र 
asa में बड़े बड़े uat का ही बोलबौला है । छोटे छोटे 
राष्ट्रो की.वहाँ वैसी सुनवाई नहीं होती |. सङ्घं के 
इस बार के अधिवेशन में नारवे के प्रतिनिधि श्रीयुल 


Şa ने यह बात खोळ कर अपने भाषण में .कह भी दी: 


है । आपने कहा है कि राष्ट्रसङ्घ के भीतर कोडे दूसरा 
asa न होना चाहिए । यह ठीक नहीं कि कुछ राष्ट्र 
अपना एक अलग सड़घ बनाये रहें ओर राष्ट्रसङ्घ 
के अधिवेशने सें उपस्थित किये गये प्रश्नों पर 
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aya सङ्घ के पूर्व-निश्चित, nme अनुसार विचार Say 
et | इसके सिवा यह बात भी ठीक नहीं हैं 
कि सङ्घ के सभी अंडर सेक्रेटरी बड़े बड़े राष्ट्रो के 
ही आदमी बनाये जायें । इस श्रेणी में उन राष्ट्रो 
के आदमी भी लिये जाये जो अभी तक सङ्घ के 
इन पदों तक नहीं श्राने पाते। मिस्टर हैंब्रो के इस 
व्याख्यान को उपस्थित सदस्यों ने बड़ी उत्सुकता के साथ 
सुना ता सही, पर बड़े राष्ट्रों की थोर से फ्रांस के 
श्रीयुत ब्रियाद ने आपके दोपारोपण का खण्डन कर 
दिया। इससे यूह बात कम से क्रम अ्रवश्य प्रकट हो 
जाती है कि. राष्ट्रसङ्घ का सञ्चालन बड़े राष्ट्रों के इशारों 
पर ही होता है, जिससे छोटे छोटे राष्ट्र wage हैं । dr 
भी इस बार के भ्रधिवेशन में भिन्न भिन्न ust के प्रति- 
निधियो ने शान्ति स्थापित करने के सम्ब्रन्ध में खासा 
प्रय्न किया । और जब सङ्घ के सभी सदस्य इस 
प्रकार मेळ के साथ इस श्रोर war प्रयत्न जारी wan 
तभी संसार में चिरस्थायी शान्ति स्थापित हो सकेगी i 
४-स्पेन की तानाशाही | 
इटली के मुसोलिनी की भाति सेनापति प्राइमा डी 
Raar भी स्पेन के तानाशाह बने हुए हैं। पिछले २-३ 
T से यही वहाँ के सवसर्वा PO हाळ में इन्होंने स्पेन 
g नया शासन-विधान जारी करने की घोषणा की है | 
इस घोषणा से प्रकट हुआ है कि स्पेन में एक राष्ट्रीय 
सभा नेगी । इसमें सवा तीन सौ से पौने चार सौ 
सदस्य रहेंगे। (यह सदृस्य-संख्या बाद को स्पेन-नरेश ने 
अपनी श्राज्ञा से ४०० तक कर दी है। ) पर इस सभा 
को न तो कानून के निर्माण का अधिकार होगा और न 
यह देश के maa में ही चीं चा कर सकेगी | 
को एक अन्य व्यवस्थापक सभा बनेगी, नो 
निर्माण में सरकार को सहायता भर दे सकेगी । उपर्युक्त 
रभा में तीन, प्रकार के सदस्य रहेंगे। भिन्न भिन्न 
राष्ट्रीय सभाथों के प्रतिनिधि, प्रान्तों एवं ्यूनिसिपल्टियो 


at, बाद 
कानूनों के 


^ 
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के प्रतिनिधि और उन देश-भक्त संस्थाओं के प्रतिनिधि 
जो प्राइमे डी रिव्रेरा के शासन-कार्य का uada | 
रही EQ इस प्रकार सेनापति प्राइमो डि रिवेरा ने अपनी 
स्थिति को इढ्ता प्रदान करने के लिए एक और साधन 
तैयार किया हे । 
६--योरप में बबरता के चिह्न । 5 
वर्तमान सभ्यता की लीला-भूमि योरप में भी ऐसे 
भू-भाग मौजूद हैं जिनमें वहा की सभ्यता का पूर्ण प्रकाश 
श्रमी तक नहीं पहुँचा हे । उन agaia निवासियों क 
विश्वास प्राचीन समय जैसे आज भी बने हुए हैं। एक ऐसे 
ही अञ्चल की एक बबेता-पूणै घटना का SES हाळ 
समाचा€-पत्रों में हुआ है । जेचो-स्ळोब्राक-राज्य गे 
'कारपेथि्रो रशा? नाम का एक पहाड़ी जिला हे । यहा ||! 
के स्टवना नामक गांव में ७० वपे की एकबद्ध भिखारिन k f 
रहती थी । इसका नाम बोनचुरा था। आम-वासिध E 5 
को सन्देहं था कि इस भिखारिन को प्रेत 2 
अतएव उसके सम्बन्ध में तरह तरह की अद्भुत बातें छोगों 
में फैलने छगीं। कुछ लोग यहाँ तक कहर ठगे कि. 
हमने उसे रात में शैतान के साथ घूमते-फिरते देखा है। 
अन्त में लाग उसके विरुद्ध हा गये। यहाँ तक एक 
दिन ms जवान ळाठी लेकर उसके घर में घुस कर उसे 
जंगल में घसीट ले गये ।» वहाँ उन्होंने उसे एक वृक्ष प 
टांग दिया और नीचे चिता लगा कर उसमें आग लग S * 
दी। इसके बाद वे वहाँ से चले गये । इधर वह बेचारी p 
आग की आंच से जलने पर चिल्लाने लगी । - उसके 
सौभाग्य से पास ही कुछ लोग शिकार खेल रहे थे | : 
चीत्कार सुन कर वे दौड़ पड़े और उन्हाने उसे जल के 
भस्म हो जाने से बाल बाळ बचा लिया । योरप में पहले 
यह प्रथा थी कि जिस स्री पर प्रेत सिद्ध होने का edt [से 
किया जाता था वह जीवित जळा दी जाती थी । उपयुर्फ | 
घटना से प्रकट होता हे कि उत्त quu प्रथा का अखिल S 
योरप में श्रभी बना हुआ है । 
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१---धमे-प्रवतैको की रक्षा का कानून । 

गीळा-रसूळ-आन्दोलन के फळ-स्वरूप 
जिस नये कानून के बनने का उल्लेख 
सरस्वती की पिछली संख्या में हुआ है 
उसे असेम्बली ओर स्टेट ads दोनों 
सभाञ्षें ने पास कर दिया । इस कानून 
के पास हो d से aa कोइ व्यक्ति 
लेख या व्याख्यान-द्वारा किसी के धामिक 
" को चोट न पहुँचा सकेगा। यदि कोई usa लेख 
गे कि त्याख्यान-द्वारा ऐसा करेगा तो उस पर इस नये कानून 
3, P अनुसार सरकार gpa चळायगी और अपराध के 


3 èI RN ^ EY S 
क एक | हो जाने पर उसे सजा देगी। जो लोग धामिक 
cag ताथीनता तथा लिखने ओर बोलने की स्वाधीनता 


j| प्रचलन के पक्षपाती हैं उन्होंने इस कानून के 
aa द अपना मत दिया हे ओर इन विरुद्ध मत देने- 
चारी ढ़ में हिन्दू-सुसळमान ही नहीं, किन्तु ईसाई भी हैं । 
उसके a, असेस्बली के जिन ळोक-प्रतिनिधियों ने अपने 
उसका (EATS इस कानून का समर्थन किया है उनमें से कति- 
ठ कर |" सुख्य ger व्यक्तियों ने बाद को कहा हे कि हमने 
= है काम हिन्दू-सुसळमानें की कलह का वर्तमान रूप देख 
सन्दे शी किया हे। यदि और कोई समय होता तो हम 
पुरत " कानून का कदापि समर्थन न करते। परन्तु इससे 
स्तर Mt, धर्मान्धों की तो मुराद पूरी हुई, भले ही इस कानून 
॥ देशी प्रेस के विकास को भविष्य में भारी हानि 

हुंचे । 

२--रिज़धे बैंक बिल की अन्तिम गति | 

L |; जिस Rad बैंक की स्कीम पर पिछले दिनों सरकार 
| र रोक-प्रतिनिधि बड़ी गम्भीरता के. साथ विचार करते 
॥ और जो पूर्ण विचार हो gat के बाद असेस्बली 


में कानून के मसविदे के रूप में पेश हो चुकी थी 
र वहां भी जिस पर पूरा विचार हो चुका था, ag 
एकाएक उठा ळी गई र उसके सम्बन्ध में अब-सके 
जितना परिश्रम किया गया तथा समय दिया गया वह 
सत्र व्यर्थं हुआ । इस स्कीम के सम्बन्ध की जिन जिन 
बातों पर विवाद हुआ उन सभी में छोक-प्रतिनिधियों की 
बराबर जीत होती रही। असेम्बळी में इसे कानून के 
रूप में उपस्थित किये जाने पर भी सर बेसिळ डलेकेट 
ळोक-प्रतिनिधियां के मुकाबले में बराबर हारते गये । 
उन्हें बेंक के डायरेकुरों के सम्बन्ध का लोक-प्रतिनिधियों 
का प्रस्ताव नहीं स्वीकृत था । श्रतएव उन्होंने एक दूसरी 
ही स्टाक होल्डर की योजना पेश की । इस पर विचार 
हो रहा था कि एकाएक सर बेसिल ब्लेकेट ने उसके 
स्थगित कर देने की घोषणा की। सरकार की ड 
घोषणा से कांग्रेस-दळ के प्रतिनिधि श्रसन्तुष्ट हकर सभा- 
भवन से चले आये । उन्होंने सरकार के इस व्यवहार 
से भ्रसेम्बली का अपमान समझा । करंसी के सम्बन्ध में 
जो कमीशन सरकार ने नियुक्त किया था उसी की सूच॑ना 
के अनुसार यह योजना तैयार की गई थी । परन्तु भारतं- 
मन्त्री के सहमत न होने से भौरत-सरकार को इस du 
हितकर कायं से अपना हाथ खींच लेना पड़ा। विलायती 
सरकार के gaT से एक महःव-पूर्ण कार्ये का होना 


. रुक mari किन्तु इस घटना से यह प्रकट हो जाता हे क्रि 


भारत-सरकार अपने शासन-कार्य में कहाँ तक स्वाधीन है। 
३--शिमला की एकता-सभा | 

पिछले महीने भें शिमला में जो एकता-सभा सङ्गठित 

हुई थी उसका उद्देश नहीं सफल gni इस सभा में 

प्रायः सभी नामी नामी हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख नेता 

एकत्र हुए थे। इसकी कई बैठको हुई और सदूभावना 
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के zu मेळ की बातो पर नि चारैच्भी हुआ । मुसलमान 
नेताओ के भाषणों से प्रकट हुआ कि यह झगडा राज- 
नैतिक है और यदि सिन्ध एक नया प्रान्त बना दिया जाय 
तथा निळोचिस्तान और सीमा-प्रान्त में सुघार-एकु के 
अनुसार शासन होने लगे एवं कोंसिळां ओर असेम्बली 
में उनकी सदस्य-संख्या निश्चित हो जाय तो ये सारे 
झगड़े शान्त हो जायें ओर हिन्दू-सुसळमानो H प्रेम 
भी हो जाय । हिन्दू-नेताश्रों के भाषणों से प्रकट हुआ 
कि इन wagi का सम्बन्ध राजनीति से नहीं है। ये सामा- 
जिक झगड़े हैं, ्रतएव इन पर उसी दृष्टि से विचार करना 
चाहिए हिन्दू और मुसलमान नेताओं ने उन उन बातों की 
अपनी अपनी सूची भी पेश की जिनके कारण समय समय 
पर झगड़े हा जाते हैं। मुसळमान-नेता राजनेतिक AA- 
झौता करना चाहते थे । अ्रतएव उन्होंने हिन्दू-नेताओं 
के प्रस्ताव को वैसा महत्त्व नहीं दिया । इधर हिन्दू-नेता 
इन WIE को आधार मान कर राजनेतिक समझौते 
पर बातचीत तक करने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार 
एकता-सभा में गहरा मत-भेद उपस्थित हो गया । "zd: 
सभा ने कोई वैसा उपयोगी माग नहीं ग्रहण किया 
जिससे यह प्रकट होता कि सभा के हाथ में समझौते का 
असली सूत्र पड़ गया है । देने! जातियों के नेताओं ने मेल 
दव जाते के लिए तत्परता दिखाई । वायसराय महोदय की 
भी इस सभा से सहानुभूति थी, साथ ही भूपाळ की बेगम 
RIAR नवाब साहब ने भी इसकी शुभ कामना 
चाही | महाराज श्रद्ववर ने ता सभा में उपस्थित होकर 
इसकी कायवाही में योगदान तक दिया । यह सब कुछ 
हुआ, पर सभा का सफूळता नहीं हुई । गोवध और 
बाज के सवाल ने सेळ का माग बन्द सा कर दिया | अच्छा 
होता यदि इस सभा के प्रयत्ना से भारत की इन दोनों 
जातियों में ऐक्य हो जाने का कोई मार्ग निकल आता 
क्योंकि देश का कल्याण एक इसी बात पर निर्भर हे | 


2— diua का दूसरा भयङ्कर घटना | 

सीमाप्रान्त के हिन्दुओं का uar ava छोड कर जिस 
तरह भागकर पंशावर म॑ शरण-लेनी पड़ी है उसका पता 
तो पाठकों को होगा ही । अब वर्हा का एक दसरा अय: 


कुर समाचार सुनिए। हिन्दुओं का निकालने के बाद 
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वहाँ के सुहम्मद खेळ इलाके के सुन्नी मुसलमानों ने अपने 
पड़ोसी शिया सुसलमानें के गाँवों पर चढ़ाई कर दी और | 
उन्हें लूट लिया और मार डाळा । इस अवसर पर शिया | 
सुसळमानां ने बड़ी बहादुरी से अपने आक्रमणकारियों 
का सामना किया, किन्तु वे अपने संख्याबळ से विजयी 
हुए। इस युद्ध में कोई एक हज़ार शिया मारे गये १ |' qu 
जो बचे वे भाग कर श्रॅगरेज़ी इलाके में चले थाये। गे. 
सरहद्दी जातिर्या अपने इस प्रकार के बीभत्स कार्यों के 
लिए इतिहासप्रसिद्ध हैं । शान्ति और व्यवस्था के लिए | 
इनका दमन करना सरकार का एक प्रधान कतेब्य है | 
परन्तु छत्तणों से यही प्रतीत होता है कि इस देश के 
भूतकालीन शासकों की भाति इस सम्बन्ध में भ्रारत-सरकार 
भी cane रहेगी। क्योकि stats जमाने में भी ये 
सीमावर्ती gud जातिर्या समय समय पर Gea करती 
ही रहती हैं । 


५-वम्बइ-प्रान्त म॑ भूमिकर की वृद्धि | 


qur 


केलि 


व्यवस्था कर रही हे । " उसकी इस व्यवस्था से भूमि-कर | M. 
पहले की श्रपेत्षा अधिक बढ़ गया है। उसकी इस काय पति में: 


Alf में प्रस्ताव उपस्थित करके सरकार की निन्दा की। |. स 
यद्यपि उनका प्रस्ताव बहुमत से पास होगया, तथापि 
प्रान्तिक सरकार ने उसकी कुछ भी परवा न की। व. 
अपने काम में पूर्ववत्‌ लगी हुई है। अलीबाग के करत | 
देनेवाले जिस आन्दोलन का उल्लेख सरस्वती की किसी | क 
पिछली संख्या में किया गया था वह सरकार की | के 
इसी नीति का Rua था। इस समय सरकार सूरत हा था 
विले के बरदोली और चे।रियांसी तालुको का बन्दोबस्त 
कर रही है। अतएव बरदोली के किसानों ने सितसर के 
wat सप्ताह में सरकार की बन्दोबस्त-सम्बन्धी नीति 

विरुद्ध एक सभा की । इस सभा ने सरकार से HU 
की है कि बढ़ाई गई कर की un को वह मंसूख कर 
और यदि सरकार सभ; की प्रार्थना को न S7 | 
उस दशा में किसान सरकारका P az | 2 | 
नये बन्दे।बस्त d बस्बई-प्रान्त की प्रजा श्रसन्ठ£ ४ 
और यदि सरकार ने उसकी प्राथना की-उपेचा की ar? 


४. ५ = १ i BM MEE a तश 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 ^ ७ : E : 
c (ह्या ५ 1 दशा का कथा | 0 १३४४ 
E E a TTT fF quee Qd रि 
अपने है ८ ग्रान्दाळन से सामना करना पड़ेगा.। इस आन्दो- इस समय पञ्जाब में aasi की संख्या ७८० हे । 


का पुरस्सर करने के लिए, मालूम होता है, उस 
| की केसिळ के प्रजा-प्रतिनिधि भी अपना सहयोग 


jl 


जयी | ६--अस्पृश्यता | 

» ।® |, £ A ` M 

गये ।' ।' श्रस्पृश्यता-निवारण के लिए देश में आन्दोलन 
| ये | हा रहा है, परन्तु इस सम्बन्ध में व्यावहारिक 
ग के (ई के नाम से कहीं कुछ भी नहीं हो रहा 21 


म्भ सें agaa इधर-उधर किसी किसी शहर में 
दू-नेताश्रों ने ग्रस्पृश्यो को देव-मन्दि रों में दर्शन करने 
दिके लिए क्रियात्मक आन्दोलन किया था, और कहां 
वे negal का मन्दिर में प्रविष्ट कराने में सफळ भी 
: परन्तु यह argiga बाद को जहाँ का तहां 
र गया। देधर wa से महात्मा गांधी ने अपना 
WT का GHI शुरू किया हे तब से उन्हाने अपने 
mat में अस्प्रश्यता-निवारण पर अधिक जोर देना 
: $1 इसके सिवा वे भी कोई क्रिय्नात्मक 
| करते नहीं दिखाई देते हैं। परन्तु बस्बई- 
j गत में महाराष्ट्र लोगों ने किसी किसी स्थान के गणे- 
सवों में इस बार wera को भी शासिल किया था । 
प सम्बन्ध में रत्नागिरी' में Reer सावरकर को 
सफलता मिली है। रव्न्गगिरी में लड़कों के ४ 
(गर लड़कियों के २ मेले हुए थे। लड़कों के एक मेले 
१ | चमारों और भङ्गियों के भी लड़के द्विजातिमों 
beget के साथ थे ga मेळा का नेता १०-५२ वर्ष 
एक भङ्गी बाळक था। यह आगे आगे पद गाता 
[ता था.। यहाँ के विट्टळ-मम्दिर में सभी जातियों की 
बर्या एकत्र हुई थौं । इस अवसर पर बैरिश्टर सावर- 
पि ने. जा व्याख्यान दिया था उसका इतना प्रभाव 
कि उच्च जाति की feat ने डोमिनो और चमारिने के 


raat Mi पर अपने हाथ से सिन्दूर लगाया और उनसे गले 
रदै। छौं । वास्तव में अस्प्ृश्यता-निवारण के लिए इसी 
ने ते गिर के व्यावहारिक कार्यों की आवश्यकता है । 


७--पञ्जाब मे चिकित्सा को व्यवस्था | 
Eom ura के देशी मिनिस्टर सर फजूलीहुसेन ने अपने 
S Mote मै चिकित्सा की खासी व्यवस्था की थी! 


इनमें छोटे-बड़े दोनों प्रकार के अस्पताल शामिल हैं । 
गत वर्ष इन थ्रस्पतालो-द्वारा कोई ७२ लाख “रोगियों 
की gat की गई। पक्षात्र के चिकित्सा-विभाग की 
एक विशेषता यह है कि उसका ध्यान ख्री-रोगिप्रि की 
चिकित्सा की ओर भी गया है। इसके लिए उसने. 
निश्चय किया है कि प्रत्येक छोटे अ्रस्पताल में एक दाई 
रक्खी जाय, प्रत्येक तहस्रीळी अस्पताळ में एक ख्री-विभाग 
agza खोला जाय ओर प्रृत्येक जिले के सदर में खी- 


रोगियों के लिए एक अप-ठु-डेट श्रस्फताळ हा । इसके. «४७ 


सिवा वहाँ का चिकित्सा-विभाग स्कूळ के ANAA E 
स्वास्थ्य की परीक्षा करने की ओर भी प्रयल्लशील हुआ 
है। अस्पतालों के सभी चिकित्सक-अ्रधिकारियों को 
शिक्षा-संस्थाओं के छात्रों के स्वास्थ्य के निरीक्षण का 
भी काम करना पड़ता है ओर जिन बच्चों के शारीरिक 
गठन में दोष दिखाई देता हे उनकी चिकित्सा भी 
उनको. करनी पड़ती है। इस प्रकार पञ्जाब-प्रान्त में 
चिकित्सा की व्यवस्था की ओर वहाँ के मिनिस्टर महोदय 
ने समुचित ध्यान दिया Pao आशा है, भविष्य में 
यह योजना ufus विस्तार के ,साथ सारे प्रान्त में ब्यापक 
रूप ग्रहण करेगी । 

८--भूपाल और भरतपुर में प्रजामूलक* 5” 

शासन का प्रवतेन | 

भारत के कुछ देशी राज्यों ने अपने राज्य में शासन- 
सभायें और व्यवस्थापक-सभाय स्थापित कर अपने प्रजा: 
जनां को राज-शासन में भाग लेने के लिए साधन उपस्थित 
कर दिये हैं । मेसूर, बड़ोदा, टावनकोर आदि ऐसे ही राज्य 
हें ॥ और अब्र हाळ में उनमें दो की और बृद्धि हई ह । 
ये हैं भूपाल और भरतपुर । 

भूपाळ के नये शासक नवाब हमीदुल्लार्ख़ा बहादुर ने 
अपने राज्य में हाळ में व्यवस्थापक-पभा की-स्थापना की है 
आर राज्य के प्रजा-प्रतिनिधियों को शासन-सम्बन्धी विषयों 
पर आलोचना करने, बजट पर विचार करने तथा मुख्य 
मख्य विषयों पर प्रस्ताव करने का अधिकार दिया. है । इस 

भा की स्थापना सितम्बर की £ वीं तारीख को हुई है । 

इस अवसर पर नवाब TET ने जा भाषण किया था उसमें 
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सरखती 


१२५० dm 


आमने कहा है कि अगले aie में अपनी प्रजा की 
नेतिक तथा wes उन्नति के विचार से ओर भी नई 
व्यवस्थायें की जायेंगी । नवाब साहब को पिछली मई 
में राज्याधिकार मिला था। आपकी माता बेगम साहबा 
ने वृद्धावस्था के कारण राज्याधिकार आपको सोंप दिया है 
और अब आप भगवद्‌-भजन में अपना समय व्यतीत करती 
हैं। आपने अपने शाप्तन-काल में बड़ी दक्षता से राज्य 
का शासन किया है। नवाब साहब को भी राज्य-शासन 
की शिक्षा व्यावहारिक रूप से पिछले १० वषे से बराबर 
— >सिलती रही है! ग्रह उसी भ्रनुभव का फल है कि आपने 
राज-पिहासेन पर श्रासीन होने के बाद ही अपने शासन 
को प्रजामूलकता प्रदान की हे । आशा है, आपके शासन- 
काल में भूपाल-राज्य भी भारत के उन्नति-शील देशी 
राज्यों की श्रेणी में उपयुक्त स्थान ग्रहण करेगा । 
ओर भरतपुर में जो शासन-सुधार दशहरे के श्रवसर 
पर घोषित किया गया है उसकी चर्चा इधर कुछ समय से 
हो रही थी। भरतपुर-नरेश ने अपने राज्य में उक्त 
अवसर पर जो नूतन शासन-सभा स्थापित की है उसमें 
कुल १२० सदस्य हागे, जिनमें ३० प्रजा-द्वारा मनोनीत 
हागे | भरतपुर के जिन प्रजाजनां के पास भूसम्पत्ति हे 
hal re चुनगे। श्रन्य प्रजाजनां को वोट देने का 
श्रधिकार अभी नहीं दिया गया है। इस सभा के awm- 
पति भरतपुर-राज्य के दीवान साहब होगे । इसके 
उपसद्चापति का पढ्‌ सभा के सदस्य आपस में किसी 
एक = , जुने । XS मन्त्रिमण्डल की 
साप्ताहिक asst में भी बे aft x 
१० मन्त्री हागे । Uh seal anita i| 
a विभागों की 
देख-रेख यही करेंगे आशा है, इस सुधार से भरत- 
r DM प्रवतित होगा और उसकी समुचित उन्नति 
&-ग्वालिथर- fe < 
र aed क HUM कार्य | 
à PES शासन-काल d कृषि 
zs उद्योग॑-धन्धों की उन्नति की ag विशेष रूप से ध्यान 
था। यह उसी 
E v | के ie ES Wa 
राज्य की कृषि की ओर 


———— 
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ओर भी अधिक दत्तचित्त दिखाई दे रहे हैं । 
ही वहाँ के कृषि-विभाग ने इस सम्बन्ध में एक ३. 
योजना तैयार की, है इस योजना के अनुसार ग्वालियर. 
सरकार पहले एक लाख एकड़ भूमि को आबाद करना 
चाहती है। यह भूमि उपजाऊ है और toig 
तथा सड़कों के समीप स्थित है। इसमें गेहूँ, wy 
गन्ना, पान आदि उत्पन्न हेग सकंगे। जो लोग इस भूमि 
में आकर aad awe खेती करेंगे उन्हे यहाँ भूमि बिना 
ळगान के कुछ विशेष शर्तों पर दी जायगी। मध 
श्रेणी के जो लाग इस ज़मीन में आकर ada और खेती 
का पेशा अख्त्यार करेंगे उन्हे ज़मींदारी दी जायगी, 
जिसकी माल-गुज्ञारी उन्हे नहीं देनी पड़ेगी । ay! 
योजना को सफळ करने के लिए ग्वालियर-राज्य | 
करोड़ रुपये wu करना चाहता a) क्ृषि/विभाग के एक 
अधिकारी दोरा करते हुए कलकत्ता पहुँचे हैं रौर अः 
निवेशों से छोटे हुए जो मज़दूर वहाँ के कारखानों में 
नोकरी कर अपना जीवन काट रहे हैं इन्हें उन्होंने ग्वालि- 
यर में बसने के लिए, ust कर लिया Ba „पेसे कोई 
१ हजार उपनिवेश-त्रासी ग्वालियर जाने को तैयार हैं। 


वालों को ग्वालियर में रसाने का निश्चय हो चुका है। 
ग्वालियर-सरकार की यह योजना वास्तव में बड़ी उपयोगी 
और समयानुकूल है | 


ग्वालियर-राज्य इनको केवळ aya भूम्नि ही 


उपयोगी बातें बताते रहेंगे । इसके साथ उन्हें अप ने 
कृषि-कार्य जारी करने के लिए सहयोगी बैंकों से | " के १ 
पैसे, बीज एवं does तथा मेशीनों की भी BATTS £ 


प्रदान की जायेंगी । लोटे हुए उपनिवेश-वासी प्रायः खेती पूताना 
के काम में निपुण भी होते. हे, अतएव उनके Sg खो 
ग्वालियर की यह नई. योजना वास्तव में बड़ी 
सिद्ध होगी । 
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१- राजपूताने का इतिहास ( दूसरा खण्ड)-- 
बहादुर पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द रोका राज- 


EC) y 2 EN ~ 
a नहा gar है । इसके पहले इस इत्तिहास की जो 


T 5 है उसमें 
के फ़ “दि प्रकाशित हो चुकी है उसमें इस अन्धका पहला 


"WS समाप्त नहीं हुआ था। Haga प्रथम खण्ड 


RS). ., 

५५ जा अंश बाकी रह गया था वह इस दूसरी 
गानों में 3 

1 में पूरा हुआ है । इसके सिवा इस जिल्द में इस 


की ४६ पृष्ठ की भूमिका d इसके प्रथम खण्ड की 
mage और चित्र-सूची एवं उसके अलग छपे हुए 
इस जिल्द में इस ग्रन्थ के 
परे खण्ड का उदयपुर का इतिहास महाराणा उदयसिह 
श्राया है । यह अंश इस जिल्द के ४४९ वें पृष्ठ से 
Wa हुआ Qi इस जिल्द की कुळ पृष्ठ-संख्या 
[ies से ७३६ तक ) ३३४ है । इसमें पूर्वोक्त भूमिका 
| विषय-सूची mf के ६० पृष्ट नहीं शामिल है । 


यें भी। जिन इने-गिने भारतीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास 
3f शोध का काम किया हे उनमें श्रद्धेय ग्रोझाजी की भी 
मन्ध ना है । हिन्दीवालों के लिए यह गधे की बात है। 
[जी ने अपने जीवन के पिछले ४० वर्षे इतिहास के 
के काम में ही लगाये और अपने इस महत्त्वपूर्ण 
1" $ लिए आपने राजपूताने को ही चुना । अतएव 
| ताना से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी ऐतिहासिक 
प्री खोज करने से आपको उपंळब्ध हो सकी, आपने 
a भले प्रकार अध्ययन किया । राजपूताना से सम्बन्ध 
"वाले प्राचीन तथा नवीन afte की जाँच-पड़ताछ 
आपने की ही, परन्तु उससे सम्बन्ध रखनेवाले शिळा- 
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लेखों और सिक्कों का भी आपने भले प्रकार अचुशीलन 
किया । 
सुविस्तृत अध्ययन का सुन्दर फळ P. इस ere FA 
स्थळ से आपका विशद ऐतिहासिक ज्ञान ही नहीं 
प्रकट होता है, किन्तु ऐतिहासिक गहन खोज और - 
व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि का भी पता “मिलता Pa 
इस जिल्द में उदयपुर-राज्य का जितना इतिहास 
आया हे उसका जो कुछ वर्णन प्राचीन संस्कृत-यरन्थो, 
फारसी की तवारीखों तथा टाड आदि Sani की 
रचनाओं में मिळता है उस सब सामग्री का आपने ऐति- 
हासिक कसोटी पर कसा है और जिसका जितना अंश 
ठीक जँचा है उसे आपने स्वीकार कर लिया है और जो 
अंश ठीक नहीं उतरा हे उसे अस्वीकार किया है और यह 
सब कुछ आपने शिळालेखों आदि विश्वसनीय wet 
के आधार पर किया है। इसी शेली पर आप अपना 
यह महत्त्व'पूर्ण ग्रन्थ लिख रहे हैं। इस au के 
सम्पूर्ण हो जाने पर राजपूताने के सम्बन्ध में जितनी 
ara बातें फैली हुई हैं उनका प्रभाव बहुत. कुछ 
घट जायगा, साथ ही राजपूताने की अनेक ऐतिहासिक 
घटनाओं के सम्बन्ध में जा मत-सेद विद्वानों में मौजूद 
है वह भी बहुत कुछ दूर हो जावगा। श्रोकाजी ने 
इस ग्रन्थ का लिखना प्रारम्भ करके हिन्दी-साहित्य की 
कीति -वृद्धि ही नहीं की हे, किन्तु इतिहास-ज्ञान के सम्बन्ध 
में आपकी जो कीति हे उसे भी सार्थक कर दिया हे। 
इस समय श्राप ६४ वपं के हैं, ओर इस वयृ-में भी आप 
अपना यह महस्व-फू्णं ग्रन्थ लिख रहे हैं। आज-कल 
के जो युवक हिन्दी-लेखक शीघ्र ग्रन्ध-कता बनने के 
लिए उतावळी दिखाया करते हैं उन्हें राजी महाराज 
के धेयं और संयम से 'शिक्षा लेनी चाहिए । आशा है, 
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ee © ©, 
इटिंहास के प्रेमी हिन्दी के WER आपके इस ग्रन्थ का 
अध्ययन कर अनने ऐतिहासिक ज्ञान की वृद्धि करेंगे । 
यह ग्रन्थ शायद वही ले।ग पा सकते हैं जो इसके स्थायी 
ग्राहक हैं। इसके प्रत्येक खण्ड का मूल्य छः रुपया 
है । १ इस विषय का पत्र-व्यवहार Gen से गवनेमेंट 
म्यूजियम, अजमेर, के पते पर करना चाहिए । 
२-मतिराम-ग्रन्थाचली--प्तम्पादक, पण्डित FT- 
विहारी मिश्र, dto go, एल-एल ० ato, उकाशक, गङ्गा- 
| पुस्तक-माला-कार्याळय, २६-३०, श्रमीनावाद्‌-पाक, ZT- 
-— . नऊ। इसकी पृष्ठसंख्या २६३ + २४२ ओर मूल्य 
| Raia की प्रति का २॥) है । 
इस अन्थावली में कविवर मतिराम के केवळ तीन 
अन्ध आये हैं। इनके नाम रसराज, ललितलढाम UN 
` सतसई हैं। सम्पादक महोदय ने इन ग्रन्थों का पाठ कति- 
qq हस्तलिखित तथा मुद्रित पुस्तकों को मिळा कर शुद्ध 
किया है । जगह जगह प।द-टिप्पणी के रूप में narat 
का उल्लेख भी किया है । इसके सिवा पादटिप्पणी के रूप 
में कठिन wat के अर्थ या पद्या के भावार्थ भी दिये गये हैं । 
इस प्रकार सम्पादक महोदय ने उपयुक्त ग्रन्थों का पाठ शुद्ध 
कर रौर जहाँ तहा उनके कठिन स्थलों का भावार्थ देकर 
इन पुस्तकों को उपयोगी बना देने का यथासम्भव प्रयत्न 
Save | 
इस पुस्तक के सम्पादक पण्डित कृष्णविहारीजी 
मिश्र श्रजभाषा-साहित्य के मर्मजों में हैं। इसकी जो 
पाण्डिल्य-पूर्ण लम्बी भूमिका आपने लिखी हे वह आपके 
सर्वथा wget है। यद्यपि उसके अधिकांश का इस 
ग्रन्धावली से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, तथापि वह 
आवश्यक श्रौर उपयोगी है। भूमिका के प्रारम्भ के 
१८ पृष्ठों में आपने काब्य, कविता का प्रयोजन, भाषा, 
समालोचना, धजभाषा आदि विपयों का विवेचन ES 
अच्छे ढंड से किया है। इसके mÀ रसों और भावों 
का seal कर श्ङ्घाररस का महत्व बतळाया है। तब 
नायिका-मेड़ ओर भ्रलङ्कार के वर्णन श्राते हे an Ff 
W ६४ व प्रष्ट तक इन सब बातों का वर्णन समाप्त हो 
जाता है । यहाँ तक जो कुछ लिखा गया है उसका इस 
मन्यावली के मन्थां से कोई, प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं EI 
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इसके आगे भापा-सौन्दर्य का वर्णन प्रारम्भ 
और यहीं से एक प्रकार से मतिराम की प्रत्यक्ष समाठो. 
चना आरम्भ होती है। इस अंश में मतिराम का भाषा. एकं : 
सौन्दर्य dm गज-वर्णन एवं wg हास्य, afta ठोचन, jante 
मन और हदय, आँसू, प्रेम आदि सम्बन्धी भति शे वा है 
इन ग्रन्थो सें आये हुए परद्यो का महत्त्व तथा उनकी सपा के 
सता दिखाई गई है । इसके बाद प्रकृति-विज्ञान ह अळू 
लोक-प्रसिद्ध ज्ञान, विविध ज्ञान आदि के सम्बन्ध की दस gre 
मतिराम की जानकारी का दिग्दर्शन कराया गया है| जिनसे 
जिससे प्रकट होता है कि मतिराम को आतशी शीशे क|? यह 
हाळ और गर्मी से पारे के उड्ने आदि का पता धार की 
यहाँ भूमिका का 8६ uf पृष्ठ समाप्त होता है । q agent 
आगे सतसई के कुछ कवित्व-पूर्ण दोहे विशद = 
दिये गये हैं ओर उसके आगे म्तिराम के ८ परकीया ग्रा प्र 
वेश्या-सम्बन्धी काव्य की उत्कृष्टता दिखाई गई है। इसके 
HAAT ११३ वें पृष्ठ से १४० वें पृष्ठ तक मतिराम की 
रचना के गुण या दोष दिखाये गये है । 
पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती कवियों की रचनांश्रो से उनकी 
रचनाओं का सादृश्य दिखाया गया है, जिसकी aa 
१९८ वे प्रष्ठ पर होती हे । इसके उपरान्त ofa, 
के पद्यों में इञ्ञित-ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजाओं का 
इतिहास दिया गया है। इसके बाद मतिराम का वंश 
परिचय तथा उनके ग्रन्थों और आश्रय-दाताओं का वर्णन 
किया गया है। इस प्रकार यह विस्तृत भूमिका समाप 
हुई है, जा स्वयं एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन है। इसर 
पढ्ने से इसके लेखक की विद्वत्ता ही नहीं प्रकट“होती è 
किन्तु मतिराम एवं त्रज-भाषा के साहित्य का भी महत 
प्रकट होता Pa इस भूमिका ने इस ग्रत्थावली के 
अधिक उपयोगी बना दिया है । हिन्दी के प्रेमियों 8 
इस पुस्तक का सङ्ग्रह कर इससे लाभान्वित होना चाहिए। 


३-४--सस्ता साहित्य-प्रकाशक मण्डल; 
अजमेर की २ पुस्तके | 
(१) तामिलवेद--तामिल-भाषा के साहि 
‘Ste’ नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है I इसका ता. 
लोग इतना आदर करते हैं कि बे इसे पाँचवाँ ag A 


zi द्य! 
हैं। वास्तव में यह ग्रन्थ है भी बहुत ही | 
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होता विदेशी विद्वानों ने भी इसे एक उच्चकोटि का 
Ta cq माना है.। ऐसे ही महस्व-पूणे ग्रन्थ का यह हिन्दी 
भाषा. एकं सुन्दर अनुवाद हे । इसके अनुवादक पण्डित 
लोचन बैमानन्द राहत ने इसका अनुवाद करने मे खासा परिश्रम 
राम alan है। इस महरव-पूर्ण ग्रन्थ की रचना 'तिरवल्लुवर” 
tala के एक महात्मा नेकी हे। इसके रचयिता वहाँ 
विज्ञान | aga जाति के साधु समके जाते हैं। इन्होंने अपने 
TU Hig ग्रन्थ में धर्म के ऐसे मूळ-सिद्धान्तों का उपदेश किया 
या है|१ जिनसे मनुष्य के जीवन का Raua काम पड़ता 
शीशे al?) यह किसी धर्म-विशेप का ग्रन्थ नहीं है। इस 
1 apa की यही मुख्य विशेषता है। इसमें हिन्दुओं के 
gait में तीन वर्गों अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम की 
-सहित| विशद ब्याख्या की गई है। प्रारम्भ में ४ परिच्छेदो की 
T Ae प्रस्तावा है, “जिसमें ईश्वर-स्तुति, मेघ-स्तुति, 
Lear का महत्त्व ओर धर्म की afar बताई गई d 
म के पके बाद न्थ का मुख्य विषय आरम्भ होता है । पहला 
न उ प्रम का प्रकरण २ खण्डो में विभक्त है। इसके पहले 
vg में शृहस्थ-जीवन ओर दूसरे खण्ड में तपस्वी-जीवन 
का निरूपण किया गया है । इसके लिए उन आवश्यक 
ठाम | aga तात्त्विक बातों का वर्णन किया गया है जिनको 
रं a ग्रहण कर मनुष्य अपने जीवच को उच्च और पवित्र बना सकता 
| व ३ | दूसरे शर्थ का प्रकरण भी २ खण्डां में विभक्त है । 
| वर्ग पहले खण्ड में राजा ओर राज-तन्त्र के सांधारण धर्मा का 
waa किया गया है। इसमें विशुद्ध राजनीति की 
विवेचना विस्तार के साथ की गई Èl यह प्रकरण 
"s दोनों प्रकरणों से अधिक बड़ा है । तीसरे काम के 
à | प्रकरण में गाहस्थ्य़ धर्म की आलोचना की गई हँ | 
j को) इस पुस्तक की रचना-शेली बडी सरल ओर बोध- 
feci] है। उदाहरण के लिए तपस्वी-जीवन क़ा खण्ड 
टीजिए। यह खण्ड १२ शीर्षको में विभक्त हे । 
| |पपख्ि.गुणोचित दया, निरामिष, तप आदि इनके नाम 
हँ इन प्रत्येक sfida के विषयों पर प्रायः दस दस 
पूक्तियाँ कहा गई हैं, जो सर्वजनंहितकारी ही नहीं हैं, किन्तु 
भर्न्त हृदयग्राही, सरस ओर उच्च भाव-गभित भी Ši 
a सूक्ति-रत्नों का यह ग्रन्थ एक अमूल्य भाण्डार है । 


पुस्तक के आरम्भ में प्रसिद्ध असहयेगी-नेता श्रीयुत 


ani 
2] 


ga 
ती है 


देय । 


१% — 


चक्रवर्ती राजगोपालाचायुक्री एक छोटी सी प्रस्ताबन) है । 
इसके .बाद अनुवादक की लिखी हुई ००३ पृष्ठ की भूमिका 
है। इस भूमिका में अनुवादक महोदय ने इस ग्रन्थ 
के परिचय के साथ सांध तामिळ छोगों का भी थोडा- 
बहुत परिचय दे दिया हे । इस भूमिका से मछ-ग्रन्थ 
की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से राक्ष” हो जाता 
ÈI यह पुस्तक संग्रह करने योग्य है। इस २४७ पृष्ठ 
की पुस्तक के साधारण संस्करण का मूल्य ॥) है । 

(२) हाथ को कताई-बुनाई--उल्थाकार (? 
श्रीयुत रामदास गौड़ एम० ए० हैं। पृष्ट-संख्या २६७ और 
लागत मूल्य ॥2) है 

पिछले दिनों कांग्रस के सहकारी कोषाध्यक्ष रेवा- 
शङ्कर जगजीवन मेहता ने कताई? के सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर 
एक हजार रुपये का पुरस्कार देने का विज्ञापन निकाला था। 
कताई के जो नित्रन्ध आये उनकी जाँच जिन लोगों ने की 
उनमें एक महात्मा गांधी भी थे। जांचनेवाळो ने दो निबन्धो 
को श्रेष्ठ बताया। एक के लेखक श्रीयुत एस० बी० पुन्ताम्बेकर 
र दूसरे के श्रीयुत एम० cao वरदाचारी हैं। उक्त 
पुरस्कार उन्हीं दोनों लेखकों में आधा aar बाट 
दिया गया | निर्णायकां के आदेशानुसार उन दोनों Marat 
को उनके लेखकों ने एक में मिलाकर एक पुस्तक बनाई । 
ऐसी ही Am पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद है। इसमें 
चार अ्रध्याय हैं । पहले अध्याय सें कताई का इतिहास 
वेदों के समय से लेकर श्रेंगरेज़ों के भारत में आने के पहले 
तक का लिखा गया है। दूसरे अध्याय में यह बात ब्योरेवार 
बताई गई है कि भारत का यह धन्धा केसे नष्ट हो 
गया | तीसरे अध्याय सँ कताई-बुनाई के धन्धे के लाभ 
बताये गये हैं ओर मिल व्यवाय से उसकी तुलना की 
गई है। चौथे अध्याय में चरख़-ढारा विदेशी कपड़े का 


बहिष्कार किस प्रकार हाता है, इस पर विचार किया गया 
हे । इस पुस्तक के प्रारम्भ में महात्मा गांधी की एक छोटी 


सी प्रस्तावना भी छुपी है यह पुस्तक अपने विषय की ऐक 
प्रामाणिक पुस्तक है । इसके पढ्ने से खर की उपयोगिता ही 
नहीं ज्ञात हाती है, किन्तु इसके व्यवसाय के चिनष्ट हा जाने 
से इस देश की कितनी घोर aft हुई है, यह भी प्रकट हो 
जाता है। इसके लेखकों ने अपने बिषय का विवेचन समुचित 
प्रमाणों के साथ किय्ध हैन देश-भक्त युवकों के काम की है । 


———— ~ 
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स्वरकार श्रीयुत किरणकुमार gait c 
1000 1 तज थियेटर ताल कहरवा साचा ८ [शब्दकार अज्ञात ] 
गीत j £ 
स्थाई १ भारत में फिर से आजा गिरवर उठानेवाले | 
» २ सोतों को फिर से जगा जा गीता सुनानेवाले ॥ 
अन्तरा १ शूँजा था जिससे Jg बन, 
नाचा था जिससे त्रिभूवन, . x 
वह तान फिर सुना जा बनसी बजानेवाले ॥ 
श्रन्तरा २ जुल्मो का सह रहे हैं, 
ae सङ्कट में फॅस रहे हैं, d 
अब नाथ दुख हटा जा सङ्कट सिटानेवाले ॥ 
} स्थायो 
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VEM रस्वती के प्रेमियों में ऐसे कितने ही ama 
हैं जो श्रयाचित भी लेख भेजने की कृपा 
करते हैं । उनके हम सरव कृतज्ञ हैं | 
किन्तु विवश होकर कभी कभी जव हमें उनके 
(9 लेख अस्वीकृत करने पड़ते हें तब कितने 
ही लेखक रुष्ट हे] जाते हैं। उनका कहना है कि इससे 
उनका उत्साह भङ्ग हा जाता है Bie वे मातृ-भापा की 
सेवा से विमुख हो जाते हैं। इन्हीं में से कितने ही 
Bint की यह भी धारणा है कि सरस्वती में केवळ 
ठब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों की ही रचनाये' स्थान पाती हैं, 
चाहे वे निस्सार क्यों न et) इसी से सम्पादकीय 
न्याय और सम्पादकीय शिष्टाचार की शिक्षा भी ये ढोग 
दिया करते हैं। ah अल्पज्ञता के कारण हम लोगों 
से भूल हो जाना सम्भव है। परन्तु जान-बूक कर 
अच्छे लेखों का स्थान न देने से केवळ हमारी ही हानि 
है। कोई कितना ही श्रल्पज्ञ क्यों न हो, उसमें इतनी 
मम अवश्य रहती है कि वह जान-बूक कर अपनी 
हानि नहीं करता है । ऐसे लेखकों से हमारी प्रार्थना हे 
कि न वे लेख भेजने में शीघ्रता करे और न शीघ्र 
हतोत्साह ही हो जाय । . 
> हक t y x x 
कुछ समय पहले सरस्वती के अस्वीकृत लेखों में 
अश्रधिकांश- रचनायें कवितायें होती थीं। 
भ्राख्यायिकाश्रा की धूम हे । 
श्राती हैं। at ne rd ba 
| का कुछ 
न कुछ मनाविनाद अवश्य होता है। 


ग्राज-कळ 


ग्रतएव 
जो पत्र-पत्रिकार्थ लेक-प्रिय होना चाहती हैं द्र 
श्राख्यायिकाश्रों की विशेष चिन्ता रहती है। इसी से 


आउख्यायिका-लेखकों की भी सख्य खूब बढ़ रही है । 
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परन्तु श्राख्य़ायिकाग्रों की रचना के लिए जो कोशल 
चाहिए वह थोड़े ही छोगों में है। अधिकांश लेखकों 
की रचनाओं में अन्य गुण भले ही हों, उनमें श्रच्छी 
कहानियों का एक भी लक्षण नहीं रहता। उनमें wai 
रसों का समावेश होने पर भी उस रस की प्राप्ति हमें / 
नहीं हाती जिसे हस “श्राख्यायिका-रस' कह सकते हैं। 
यह “रस? केवळ निपुण लेखकों की ढी रचनाओं 
में पाया जाता है। यह रस क्या है, इसकी अनुभूति 
पाठकों का श्रवश्य हाती है । परन्तु उसकी " 
करना कठिन है । ma तक हिन्दी में कितनी ही 
कहानियाँ निकळ चुकी, हैं । कितनी ही रमा, Bao, h 
प्रताप की सृष्टि हो चुकी है और उनमें संयोग-वियोग, 
अनुराग-विराग, थाशा-निराशा और जीवन-मृत्यु के 
कितने ही चित्र अङ्कित age हैं। परन्तु उनमे से | 
कितने चित्रों ने पाठकों के, अन्तस्तळ पर अक्षय स्थान 
ma कर लिया है ? उनमें कितने पात्रों ने पाठकों | 
की सच्ची सहानुभूति ma की है ? उनके gags , 
की कथायें सुनकर कितने पाठक विचलित gu है? 
यदि उन आख्यायिका में ये गुण नहीं हैं तो उनमें दूसरे 
गुण हैं कोन ? 


> x x 


कथाओं के प्रति मनुष्य-मात्र का जो अजुराग है 
उसका कारण यह है कि एक मनुष्य स्वभावतः दूसरों 
को जानना चाहता है। पहले उसे कौतूहल होता 
र फिर सहानुभूति । असाधारणता से ; 
al उद्दीपन होता है, परन्तु सहानुभूति के लिए साधारण 
बाते' ही चाहिए। इसीलिए जिन कथाओं में Tg 
विस्मय-कर घटनाओं का. विवरण रहता है उनसे ५ 
को बड़ा विनाद होता है। परन्तु ज्यों, ही उनके कोई 


x 


a 
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हुई त्यो ही ऐसी कथाओं का रस भी समास 
| जाता है। जो उच्च कोटि के लेखक हैं वे अपने 
शंका असाधारण घटनाओं के फेर में, नहीं डालते | 
हें उनके प्रति दिन के सुख-दुःख की बाते बतलाते 
| इन्हीं से पाठकों की सहानुभूति जाग्रत होती हे । 
> लेखकों की रचनाओं का सबसे अच्छा लक्षण 
(है कि उन्हें पढ़ते समय हम तन्मय हो जाते हैं । 
॥ सदैव सरळ और सुन्दर हाता 21 अतएव जिनकी 
di तें सत्य की सरळ और सुन्दर छवि रहती हे 
dà हमारी भावनाये' विकृत नहीं हातीं । जो लोग 
tai से केवळ कोतूहळोहीपन चाहते हैं उनके लिए 
एके ये सरळ चित्र चित्ताकषेक नहीं होते। परन्तु 
ET 3 के हृदय पर ऐसे ही चित्रों का प्रभाव पड़ता है । 

| बात उपन्छास और” आख्यायिका, दोनों के लिए 


जा सकती है । 

| हिन्दी में आज-कळ उपन्यासो की अ्रपेज्ञा आख्यायिकाओं 
jaa प्रचार हो रहा है । आख्यायिकाश्रों की ळोक- 
1 का»कारण यह हे कि उनमें थोड़े में ही उपन्यास 
|त्रिशेषत्व ग्रा जाता है। उपन्यास ओर थाख्यायिका, 
॥ में मनुष्य-जीवन का चित्र रहता हे, उसके सुख-दुःख 


Head रहती हैं। भेद यही हे कि उपन्यास में चरित्र 
A विकास की ओर लेखक asia ध्यान रहता हे 
at 


प आख्यायिका में केवळ एक विशेष भाव की अभिव्यक्ति 
| चेष्टा की जाती Sa उपन्यासों में जो anà 
हैं, भावों का जो उत्थान-पतन दिखाया जाता है, 
का एक-मात्र लक्ष्य यह है कि व्यक्ति के चरित्र की 
Rea और महत्ता प्रकट हो जाय । आख्यायिकाओं में 
के लिए स्थान ही नहीं है | उनमें केवळ एक भाव ET 
॥परिस्फुट करने के लिए लेखक दा. एक घटनाओं का 
ग करता हे । श्राख्यायिका के आरम्भ से अन्त तक 
us भाव की प्रधानता रहती है। परन्तु अच्छे लेखकों 
PO मुख्य भाव गुप्त रहता है । सारी कहानी पढ़ लेने 
वाद वह भाव सहसा उदित हो जाता है । हिन्दी के 
प्रासेद्ध लेखक ह प्रेमचन्दजी की अधिकांश 
Tifa में घटना और भाव mp ऐसा, उचित समावेश 
RI भोगया है कि यह नहीं जान पड़ता कि घटना प्रधान है 


या भाव । पञ्चपरमेखर, fuf न्याय अथवा बड़े घरी 
बेटी में भाव के साथ घटना का अपूर्वे alara है | हिन्दी 
के दा एक लेखकों ने प्रेमचन्दूंजी की भाषा ओर शेन्ती का 
तो अनुकरंण किया, परन्तु आज तक किसी ने उनके समान 
एक भी कहानी नहीं लिखी | i 
x x- x x 
हिन्दी के दूसरे प्रसिद्ध आख्यायिका-लेखक हैं श्रीयुत 
सुदर्शनजी । उनकी कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं । सुदर्शनजी में जितना घटना-वैचित्र्य है उतना 


भाव-वेचित्र्य नहीं है । उनकी घटनायं श्वं इतनी e 
होती E कि कोडे उन्हें केसी ही भाषा में कहे, qaa ८ 


अवश्य WHE हो जावंगे । घटना की ग्रसाधारणता चित्त 
को हठात्‌ आकृष्ट कर लेगी | सुदर्शनजी की यहु सूजन-शक्ति 
विलक्षण है । परन्तु 'पञ्चररमेश्वरः के समान कहानियों में 
घटना की साधारणत! ही चित्ताकषेक हे | 
x x x x 

श्रीयुत विश्वम्भरनाथ कौशिकजी की सबसे अच्छी 
कहानी है ‘ars’ | हिन्दी में अच्छी कहानियों का ऐसा 
कोई भी सङ्ग्रह नहीं प्रकाशित किया जा सकता जिसमें 
‘ars? सम्मिलित न हा | 

x x x x 

यह सम्भव नहीं कि कहानिर्था बिलकुल निरुद्देश हो, 
क्योंकि कोई भी लेखक अपने समज की परिस्थिति का छोड़ 
नहीं सकता | यदि कोई चाहे तो प्रेमचन्दजी की कहा- 
frat से हिन्दू-समाज की कितनी ही कुप्रथाश्रों की हानि 
दिखलाने के लिए दृष्टान्त ले सकता है । परन्तु इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि सास-बहू«के झगड़े या बहुविवाह 
के दुष्परिणाम दिखळाने के उद्देश से यू कहॉनिर्या लिखी 
गई हैं । लेखक श्राख्पायिका में बाहय जगत्‌ का लेकर 
व्यस्त नहीं रहता । वह ता अपनी अनुभूति से अन्न्तजेगत्‌ 
का दृश्य देखता है। श्राज-कल कुछ प्राख्यायिका-लेखकों 
की प्रबृत्ति कहानियों-द्वारा हिन्दू-समाज की समध्याओं 
पर विचार करने की हो गई है। ऐसे eur 
प्रेमियों के लिए यहाँ 
रहे हैं । 
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जि साळ की बाढ़ में hoar aia बहा था, 
चह बाढ़ इतिहास b चिर-प्रसिद्ध रहेगी । ऐसी भयङ्कर 
बाढ़ न कभी किसी ने देखी थी और न सुनी थी। ताल: 
पाखर ,में एक भी घर शेष नहीं बचा था। पशुओं का 
भी पता जुही, न जाने कहाँ वह गये। थोड़े से समर्थ 
आदमी बेशक जान बचाकर भाग गये थे, परन्तु दीन- 
दुखियों भ्र असहायों की बड़ी दुर्दशा हुई थी । सबको 
अपनी अपनी पड़ी थी, कोई किसी की ओर ala उठाकर 
भी नहीं देखता था। उमिळा इस गांव के अनाथों में 


| pi. नमाथी और न बाप । किन्तु उस समय तक 
| ANa यैह अभाव बिलकुल नहीं खटका । वह गाँव 


के पुरोहित के घर निश्चिन्त होकर रहती थी । गाँव के 
दूसरे छोगों प्र भी उसने स्नेह का अधिकार कर लिया 
था। एक प्रकार से सभी घर उसके होगये थे। उसे 
भूखी देखकर चाहे जा खाना खिला देता और जाइ में 
उसे 5 ढ़ से सिकुड़े देखकर चाहे जो उसे कपड़े सिलवा 
देता । जिसके यहाँ रात हो जाती, उमिला सदैव 
उसी के यहाँ सा जाती थी । 
उमिला के जीवन के इसी आनन्दमय प्रवाह में 
एकाएक एक दारुण व्याघात पहुचा। शायद दैव को 
उसका यह. सौभाग्य सहय न हुआ। बाढ़. के दिन 
किली” को उसकी याद न आई । और आरती भी केसे, 
उसका कोई निश्चित स्थानतो था ही नहीं । बेचारी 
siai गङ्गाजी के प्रबल प्रवाह में अकेली बह चली । 
किन्तु, कहते हैं, ईश्वर जिसकी रक्ता करना चाहता है, 
उसका कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता । बहते बहते 
वह ईसाइ-मिशन के बाळचरों के हाथ में जा पड़ी sa 
समय उसकी सास चळ रही थी। थोड़ी ही दवा- 
दारु से वह भली-चड्डी हो गई श्रौर अन्त में दारजिळिंग 
के श्रनाथाळय में भेज दी गई | 
यह ser के लिए एक बिलकुल नई दुनिर्या थी। 
यहाँ सबसे पहले वह ईसाई बनाई गई । उसका वेष-भूषा 
भी बदल दिया गया । फिर यह प्रश्न उठा कि इसका नाम 
क्या रक्खा जाय | लोगो ने जब उमिळा से उसका नाम 
पूछा तब 4E खे फाड़ फाडू कर उनके मुँह की ओर 
देखने छगी । वह मन ही मॅन EB केसे qd हैं 
a 
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जो मेरा नाम भी नहीं जानते । उत्तका नाटा कद, «sr म 
नेत्र, गोर वर्ण और चञ्चल स्वभाव देख कर कुछ लोग 
की राय हुई कि, इसका नाम सेटन्स पेडिग्री wear जाय। drea 
यह aaga शैतान की बच्ची हे। किन्तु सेटन का नाप बिजो 

लेना ईसाई-मज़हब के विरुद्ध है । इसलिए adams us 


थी। किन्तु धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो गई और शायद जात f 
वह अपना प्राचीन नाम भूळ भी गई। कुछ बड़ी होगे तिर उ९ 
पर जब उसने वहाँ के स्थानीय मिशन-स्कूल में प्रवेश 
किया तब वहाँ भी कुछु खळबली-सी सच गई । वह जितनी हना 
सुन्दर थी उतनी लापरवाह थी । उसके बाळ सदैव ; 
रहते थे। वह सबसे श्रळग रहती" और अकेली घूमा करती 
थी। उसकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर अन्य ईसाई-लड़के 
लड़कियाँ arta में काना-फूसी करने लगती थीं। किसी 
किसी को उसे as करने की भी सूती थी, किन्तु इस 


बात में वह किसी से .कम न थी। स्वभाव उदका जैसा | B 
चपळ था, बुद्धि भी वैसी ही तीक्ष्ण थी । क्रुद्ध होने प लग 
वह सदैव saqin Sf झाडूने लगती थी | | किन 

यहाँ तक सब ठीक था। अधिकारियों को तुरन्त 


भजन गाते गाते बीच में रुक जाती और n ane f 
होकर खिड़की के बाहर wlan लगती तब मिस इमण्ड १) 
भौँह तुरन्त तन जातीं । वे बाहर निकळ कर एलिस à 
बहुत sid ओर बकती-झकती किन्तु पादरी साहब $7 
नहीं बोळते थे। उन्होंने बपतिस्मा देते समय ही वा 
लिया था कि यह लड़की कुछ विळषण ५ 
धीरे धीरे उनकी यह. धारणा भार भी पक्की होती गई । | 
वास्तव में बात भी कुछ ऐसी हीथी। गिरजा | 
पूजा से उसका मन नहीं भरता था। बचपन में, 
ताळपोखर के मन्दिर में भी गई थी । वहाँ उसने ' 
र शङ्क का नाद भी सुना था। -शामद A 
aa भी उसके कानों में ज़ाकरताथां। तअ 


«Jena 


; मर्म नहीं समझती थी, तथापि as उसे भूळ भी 
[सकती थी । कुछ भी हो, एलिस ओर अन्य बाळक- 
|ढिकाशओं सें एक अन्तर था। यद्युपि प्रायः सभी 
am amaga की शरण में आये थे, प्रारम्भ में 
सी एक दूसरे ही समाज के अन्तर्गत थे, पर वे श्रब 
। पनी पुरानी संस्कृति पूर्णतया भूल चुके थे । उन्होंने 
1 E में दीक्षित होकर एक नूतन जन्म ग्रहण कर 
या था किन्तु एलिस के हृदय में अब भी एक अस्पष्ट, 
ज्ञात किन्तु गम्भीर भावना घर किये हुए dii 


धिक प्रभाव न पड़ा ! 
faa बहुत कठिन है। 


सचमुच de के घड़े पर पानी 


fat) बात की बात में एलिस चौदह वर्ष की हो गई। 
कती ए खिड़की कै नीचे नवयुवकों का थाना जाना होने ळगा। 
क कोई इशारेबाज़ी भी करते । इसके बाद प्रेमाळाप 


i आने लगा । एलिस चपळ तो थी ही, वह 
बात में अपने का कम नहीं दिखाना चाहती थी। 
पके gana से किसी किसी “नवयुवक को यह भ्रम 
Wom कि मेरे ऊपर एलिस की कृपाःदृष्टि होनेवाली 
di किन्तु जहाँ एलिस को इस बात का पता azar, 
तुरन्त अपने प्रणयी की'श्रोर से। मु ह मोड़ लेती, 
ake gar करने लगती । परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने- 
[ब वहे परीक्षार्थी को कभी कभी दारुण व्यथा हाती है कि 
स्न त्यागने पर उतारू हो जाते हैं । किन्तु श्रधिकांश 
मनर्छ पफल विद्यार्थी केवळ इसी सान्त्वना से जीवन धारण 
पड की ते हैं कि वह अकेला नहीं, उसके भी बहुत से साथी 
स क| यही हाळ एलिस के प्रेमियों का था । किन्तु एलिस 
"JW उपेक्षा का असली कारण क्या था, सो शायद वह 
£| होक ठीक नहीं समझती थी । अचानक एक दिन 
शि अनाथालय के रजिस्टर में अपने नाम के आगे यह 
पुरी देखी थी--ग्रह हिन्दू-लड़की aq १३०१ में 
की बाढ़ में बदबान जिळ में पाई agı कोई 
न्धी न हाने के कारण वह ईसाई बना ली as | 
दिन से बार बार उसके दिळ में यही प्रश्न उठता था- 
E ही E हिन्दू हुँ, क्या में हिन्दू हूं । वह इस बात का 
पि | ia न कर सकती थी कि दैव ने ga उस 


अपनी बात | 
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भयङ्कर बाढ़ से बचा कर «सेरे 
बुराई । 2 

इस समय एलिस gta पास हा गई थी । इधर 
डेविड के साथ जो उसका सहपाठी था, उसकी घुनिष्ठता 
बहुत afte बढ़ रहीथी। यहाँ तक्र किश्वह अपने 
भावी सम्बन्ध के विषय में अपने मित्रों का भी लिख चुका 
al अनाथालय की अध्यक्षा भी इससे पूर्ण सहमत 
ati किन्तु अन्त में जब उसने भी श्रोरों की भाति 
एलिस से कोरा जवाब पाया तब उसके क्रोध का पारा 
बहुत गरम हो गया । उसने अपनी "जेब से 
निकाला जिसमें एलिस ने उसको 'ग्रियतम” 
नाम से सम्बोधित किया था। सभी इस अन्याय के 
विरुद्ध थे। तब उस दिन पाद्री ने एलिस को अपने 
कमरे में बुला कर गम्भीरता से पूछा--क्यों एलिस, 
तुम्हारी श्रसली मंशा क्या हे, सो बताओ | 

उसने बड़ी ब्यग्रता से उत्तर दिया--मैंने एक बार 
कह दिया--में शादी नहीं करूँगी, मैं आजीवन शादी 
नहीं करूँगी । यह कह कर वह चुप हो गई और उत्कण्ठा- 
qa खिड़की के बाहर देखने लगी इस समय उसकी 
आँखों में वही दूरस्थ भाव था जिसे देख कर मिस ड्मण्ड 
घबरा उठती थीं। वास्तव में एलिस पादरी महोदय. के 
लिए एक विचित्र पहेली थी। वे कभी उसके हृदय का 
भाव न जान सके । 

कुछ दिने बाद युक्त-प्रान्त के किसी जिले के agd- 
स्कूल से एक श्रध्यापिका की माँग आई। एलिस वहां 
जाने के लिए तैयार हा गई। उसने मन ही मन सोचा-- 
और नहीं तो यहाँ के प्रेम-प्रशैय a तो छुटकारा 
मिलेगा i AA 

युक्त-प्रान्त एलिस के लिए एक बिलकुल ही नया प्रान्त 
था। न वह यहाँ की भाषा से परिचित थी और नै यहाँ, 
के छोगों की रहन-सहन से । वह यहाँ के स्कूल की 
सख्य अध्यापिका के साथ ठहरी हुई थी |. वे बढी 
ama थीं। तो भी- एलिस का उनके साथ मेळ न 
खाया । वास्तव में एलिस विरक्त या मनहूस हो--सो 
बात नहीं थी । किन्तु उसके दिळ में एक ऐसी भावनां 
घर किये हुए थी जिसको वह किसी पर प्रकट नहीं कर 


साथ भलाई कीया 
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सकती थी aaga agi आकर उसकी दिन-चर्य्या ओर 
भी ग्रधिक संक्षिप्त हा गई । mams ता वह अवश्य 
नियमानुसार बाहर टहळने नाती थी । मध्याह्न के set 
स्कूल में कन्याग्रों का Amat पढ़ाया करती थी । किन्तु 
magia का कोई निश्चित प्रोग्राम न था | याता अपने 
Sus के सामने बैठ कर पहाड़ियों आर जङ्गला का 
मनारम दृश्य देखती या अपने साथ ळाये हुए बगला- 
उपन्यासे में से किसी को पढ्ने ळगती । यद्यपि वह 
एक बार इन सबके पढ़ Bet थी तथापि अन्य बगळा 


| ONE के अभाव' में ag इन्हीं के द्वारा अपनी बगळा पढ़ने 
| SDN 
| era पूरी कर लेती थी । 


किन्तु एक बात ने एलिस को अपने स्कूल में हठात्‌ 
| aga ही टगेक-प्रिय बना fari एलिस का सिलाई 
| aig बुनाई का बड़ा शोक था । वह श्रपने साथ दारजिलिंग 
के मिशन-स्कूळ से रेशम ओर ऊन की कुछ gaat 
लेती भी आई थी। वह लड़कियों को माज़े, बनयाइ' 
भर गुलूबन्द बनाना सिखाने ळगी। फिर क्या था, 
रात-दिन उसके पास लड़कियों का जमाव रहने लगा । 
इस स्कूल में ईसाई-ळड़कियों के साथ साथ हिन्दू-ल इकियां 
-भी पढ़ती थीं। उनके संसग से एलिस का feed 
आपा ओर हिन्दू-धर्म का ज्ञान बढ़ने लगा । किन्तु 
वास्तव में ज्यों-ज्यों हिन्दू-समाज के साथ उसका ahaa 
बढ़ता जाता था त्यां त्या उसकी ब्यग्रता भी बढ़ती जाती 
AT वह हिन्दू-लड़कियों से हिन्दू-धर्म की अनेक बातें पूछा 
करती थी । वे कभी कहतीं--भ्राज रचाबन्धन का त्यौहार 
है, आज महालक्ष्मी का व्रत है और MA जन्माष्टमी का 
उत्सव है। जिस fer से एलिस का यह मालूम हय़ा 
या कि मे हिन्दू ,थी र अनाथ होने के कारण ईसाई 
बना ली गई, उसी दिन से एलिस के हृदय में हिन्द-धर्म 
के सम्बन्ध में एक विशेष कोतूहळ का भाव उत्पन्न होगया 
था । वह सेव हिन्दू:समाज के सम्बन्ध में जानने के लिए 
उत्सुक रहती 


यां ही एलिस के दिन बीढने टगे । वर्षा-ऋतु के 
बाद शीतकाळ श्राया और शीतकाळ के 


am वसन्त 
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[ WT WS 
का सुहावना समय | gU gh ने अपने Ty 
कपड़े उतार कर अपने शरीर का हलका किया, उधर म 
और मधुर पवन ने उनके चित्त क्रो भी प्रफुह्लित का 
दिया । चारों थोर हँसी-.खुशी, खेळ-कूद और अख्खेलिया 


EN 


यदि कोई उससे इल उदासीनता का कारण पूछता 
वह यही कह देती कि यहाँ का जळ-वायु मेरे लिए gf 
sp नहीं है । किन्तु समय किसी की परवा 
करता । थोड़े ही दिनों में वसन्तकालीन मधुर वा 
ग्रीष्म की लू में परिवति त हो गई । 
x x x xq 
कहा गया है कि सत्य नीरव हे ओर कल्पना मुखर 
सत्य का आघात प्रायः निष्ठुर हाता है । मनुष्य आजी 
उसी श्राघात को सहता रहता है | विधान्ना की रङ्गभूमि 
जीवन का जो अभिनय हो रहा है उसमें यवनिका 
qax सर्वथा अनिश्चित रहता है। न जाने कब्र 
अवस्था में यवनिका का पतन हा जाय ओर पात्र कि 
अज्ञात, रहस्यमय ळोक में अन्तहिंत हो जाये, |. 
ही आशाये' अपूर्ण रह जाती हैं, कितने ही.उद्दश uem 
रहते हैं, कितनी ही कामनाये' ag हो जाती 
परन्तु कल्पना यथार्थता के. हस आघात को कोमल । 
देती है । वह मनुष्यं अपुर्ण जीवन में भी पूर्णता 
्राभास दे जाती हे । gz को भी. वह महान्‌ बी 
दिखा देती है । जहाँ सत्य की गति नहीं, वहीं कर 
वच्छन्द होकर विचरण करती- है | जहां सत्य निरु म 
होता है वहीं कल्पना उद्देश की सार्थकता प्रकट कर देती 
x x x x 
इसके बाद जो कुछ हुआ होगा उसके सम्बन्ध 
सत्य ता चुप है । कल्पना उसका अन्त किस. प्रकार 7 
इसका निर्णय हम श्रपने पाठकों पर छोड़ देना, चा | 
यह उनके लिए एक समस्या हे । हमें आशां किस i 
के जो पाठक आस्यायिकाओं के प्रेमी हैं वे इस ए 
समस्या की पूर्ति करने की चेष्टा करेगे । | की 
को हम सरस्वती में कृतज्ञता पूर्वक प्रकाशित 


. 
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x व. की टिकिय 
छप गइ! छप गई 1] B स्याही वि T 

B एक टिकिए d दा. दावात भर बढ़िया eng 

_£ डाक्टर मुकर्जी लिखिध हिन्दी क्री बृहत्‌ होमयो- ४ घनती है। ब्लू ब्लैक, wie और बेंगंनी स्याही 
ह पेथिक मेटीरिया“सेडिका ga गई । यह बृहत्‌ पुस्तक हि की प्रत्येक ९०० टिकियों का मूल्य केवळ ११ Sm i 
* बिलकुल नये ex की हे, जैसी wa तक नहीं छुपी । E डाक-ब्यय ६ आने । 
B घर बैठे होसियोपैथिक चिकित्सा सीखने का यह qeu £ शाबिन सीन एण्ड कम्पनी n 
॥ सु्रवसर हे । पृष्ठसंख्या ४०० मूल्य ११) प्रकाशक £ १७, देही सेरामपुर रोड = 
T i N. Anno & Soxs, Farrukhabad, U: P. ७ im dre आ० ईटाली, कलकत्ता ता 

(नगगगनगनगगगगन Is; ] [Si poo 

7 HES हि 

भारत Water से किसाहुबा ||| ॥ गर्भ ही 


२५ वर्ष का आजमूडा 


(Sues unde 
सायस के पस्प सबसे 
sz ga 
छोटे दस बरस के बच्चे भी २०० 


फुट गहराई का जळ आसानी 
से उठाते. हैं । - 


त मँगाते 
मायस के हमारा 
हर किस्म के पम्पो का स्टाक : 
Š i 
मोजूद है। 


अपनी जरूरत लिखिए | भारत के 
साल एजेन्ट-- 


दि लिमये व्रादस लिमिटेड 


न० ४ पोलक स्ट्रीट, 
पो०-ब० Fo ८५२, कलकत्ता £ 
शाखाय बम्बई, करांची और मद्रास । 


डीन्दी जानने बाले ५ रदृशों का TT 
ट्र we mi 


4 STURT Toe कानपर ` 


[ २००) का स्टाम्प लिखना होगा, ग्रीबों को मुफत। 


क्या साप शक्तिहोन या बे-प्रौलाद P. ५ 


हमारे यहाँ ऐक ७० वप की बूढी दाई थी, बड़े बड़े घरों में उसकी बड़ी zat थी क्योकि दो चार ' 
Wa ऐसे लटके याद थे कि जहाँ हाथ डाळती शर्तिया कामयाब होती, उनमें से सन्तानोत्पेत्ति की तो खास 
gu I आँखों देखी घटनाथों.पर विश्वास कर बड़ी खुशामद तथा प्रलोभन प्र, उसने हमें वे aes 
बार्ने की शर्त पर बताने की कृपा की, दवांयं सब शास्त्रीय जड़ी बूटी ही निकला लेकिन तरकीब व मात्रा RU 
अन्तर से जादू भरा. असर हो जाता है। अस्तु, इससे बे-प्रोलादों के शतिया सन्तान होती है, दूसरे गया. 
W dar मनुष्य भी पूर्ण. बळ पाता है । ? ; 2 


| दवा नं० $--गर्भ का मास दो मास में गिर जाना, पूरा उतरने पर भी जीवित न रहता या 
jaw ही न ठहरना | » है 


दवा नं० २--स्त्रियों का हर प्रकार. के प्रदर को नष्ट तथा बिलकुळ निराश पुरुष को भी 
पूर्ण बळ.देती है॥  . ; eae: 
Hale चाहनेवालों को दोनों का सेवन करना होगा अन्यथा कमजोरी के लिए yo 2 TTS 
होगी । स्थानीय (Local) तथा यहाँ आकर इलाज करानेवाळां का. ने० १ बिलकुल uu तथा बाहरवालों 
War विज्ञपनादि खर्च के लिए २॥) देना होगा । साथ ही अमीरों का सन्तान होने पर २००) देन का वायदा 
: -) आने के टिकट पर लिख कर हमें देना होगा लेकिन सर्व-साधारण को कुछ नहीं [सिफ al) का परसाद। 

| Wess का हरेक को XU) Go देना होगा जिसमें ४० दिन! सेवन योग्य दवा होगी । नोट ग्रोबधि | 
॥ मँगाते वक्त अपना व खरी का सब खुलासा हाळ लिखना चाहिए, uo वष से अधिक श्रायुवाली खो के लिए. 


B हंमारा दावा नहीं । हो जाय हरि इच्छा । es 


पता--मै ने जर, मनस्वी-ओऔषधालय, बगिया मनौराम, कानपुर । 

[गगगनंगगगेगंग गगनननननननेनगगनननबगगनगनग नननगनननंगजगगननगगनगनर्यगननगगब 
[ei 

आयुर्वेद का चमत्कार :-- : लख़पती केसे बन सकते हो 


कपास की खेती अर उसके व्यापार से । 


[नानेन 


| इस mAN का पता लिखे कर. अपने पास रख d] 
तीजिए.। ~. क्योंकि हमने आपको सूचना-मात्र देना 
Magar xem समझा है, wean . जा कि आयुवेद 
| की प्रधान ast EQ लेकिन आज्ञ तक aa 


कपास की खेती” - 
hagani से लुप्त था । : उसी azan का: घोर . 


ary रामप्रसाद aa व डिस्टिक £ | 
परिश्रम द्वारा प्राः करके “'अष्टवगे GIU “तैयार: a द्‌ कू | 


किया जाता है, इस मीठे ओर, स्वादिष्ठ आसव से [| - अजिस्टट गुना ( खालियर) 
Wr, नामदी, पुराना बुखार, पिशाब में तार निकलना | 
- छन्दासि, इन्द्री का टेढापन, सुस्ती, शरीर का पीला . 
atin, feat के लाल तथा सुफद प्रदर, 'शीघ्रपतन 

राना सुजाक तथा हस्तमैथुन से Yat हुए. रोगों का 
बिना अनुपान से शीघ्र ही आराम करता है । मुल्य 
वळ any प्रति शीशी । दा शी० संगानेवालोी को. 
मिठाई शिळाजीत 3. तोळा मुफ्त भेजी जाती है। 


डाकव्यय पथक | 
के व्यापार से क्यों कोटाधिपति हुए । पुस्तक सचित्र 


000 Me है, हिन्दी उदू दोनों भाषाओं में । पुस्तक रचयिता से. 
पो० हरद्वार qo पी? | झि सकती हे) मूल्य ३) seem) 


नन/नगनगनगगगनगगगनननगणनगनंगगनगगननर्गनरनननशगनडेगगननगगगनगशशशशनगगशशशशिशशशशशशश 


आर्डर देते. समग्र पत्र में ग्रह अवश्य लिखिए कि “सरस्वती” में बिज्ञापन देखकर माळ संगाया है| 
EI 1 C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ‘Collection, Haridwar / E (५५४५ 


s उर 


रचित में कपास.की खेती के अनेकानेक ' वैज्ञानिक नि . 
ढंग बताये गये हैं। बनारस “में एक सजन ने ४००) [| 
xo प्रति ata: कमाए परन्तु. पुस्तक में, लिखित अनेक bo 
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“व्यापार सम्बन्ध में भी अद्भुत बातें बताई .सइ हैं कि (| | 
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लगभग प्रकाशित किया जायगा । , ) | 
ध्यान देने योग्य बाते 
धारीवाल ' कम्पनी का कोई भी 
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जूडी की अक्सोर दवा 
एक बार अवश्य श्राजमाइए 
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` प्रयाग के एजट--बलदेवम्रसाद अननतूलाल, चौक 
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d ८ का. B. 
“a ॥ d rS i | 
m B Waal इलाज | 
t) fs |e] if T 
^mm | >. ॥॥. 
eras डि लोग कहते है कि दमा देम के साथ जाता है) | 
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T या नया हो ओर श्वास का दोरा केसा ही हुखदाई 

ज़ोर का खांसी ure या तर केसी ही कठिन क्यों न |! 01 
हो. हमारी १ शीशी चाबीस खुराक दवा से दमा तथा ॥ 10008 
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शतिया दवा है, रोशनी बढ़ाता है । नेत्रों में ठण्डक | 
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We can,help you to build your Business | 


À - 
T is correct to say that Advertisement is the soul ‘of modern Besides Bo 


ry The countries that hold the strings of world-commerce spend. millions on 
nh advertisements every year. - Every manufacturer or salesman needs “tell his i ; 
pa q buyers the what and where of his commodities. This can be done only through $ 
राना profuse advertising. .. : E zs 
दाई. ‘Saraswati’ as a medium for advertisement has no second. . It has held 
र han env able place in the literary world for the last 28 years and has an easy E uy 
तथा qaccess to the publie, the Ruling Chiefs and Princes, the Schools, Colleges x] on 
साथ. Libraries and is also highly appreciated even beyond India—' beyond the Seven 
हित 4908S. : * ui 
This wide circulation among every class and shade of people guarfntees the 
feficacy of advertising in ‘Saraswati.’ But this wide circulation is not all. Its th 
rej] reputation of “Saraswati” that really counts. This periodical has’ scrupulously. 


jtabooed every bogus and indecent advertisement. , This evidently’ involves E 
र । | monetary loss but then > ८ ! : ER s 

Every Advertisement in ‘Saraswati’ means Fairplay and Confidence, 
Can a better medium be had for advertisements than ‘Saraswati’? 
Advertisements come to ‘ Saraswati’ naturally. It hears surprising but then 


From next year we contemplate enhancing our present rates for advertise-. 
{menis and the discount now allowed will be totally discontinued 

Now is your “opportunity to send yotr advertisements. We presume, you 
Wnust be alive to the great importance of advertising. ‘Then E a 
j Why not try ‘SARASWATI,’ the leading and absolately reliab 

ffperiodical of the day? . 3 is $ 4 Be 
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शुभ संवाद ! छाभ की सूचना 11 


महाभारत-सोमांसा 


कस मुल्य में UR j 
राव बहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० wo, एल-एल० बी०, मराठी और 
BUA के नामी लेखक हैं | यह ग्रन्थ आप ही का लिखा हुआ है। इसमें १८ प्रकरण -- 
हैं. और उनमें महाभारत के कर्ता (प्रणेता), महाभारत-म्रन्थ का हांल, क्या भारतीय 
युद्ध काल्पनिक है ?, भारतीय युद्ध का समय, इतिहास किनका है ?, वर्ग 
सामाजिक भार राजकीय परिस्थिति, व्यवहार और उद्योगःधन्धे, आदि शी क H 
देकर पूरे महाभारत ग्रन्थ की समस्याओं पर विशद रूप से विचार किया गया है । 
> काशीं के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ श्रीयुत बाबू भगवानदासजी एस० Wo की, राय . 
में महाभारत को पढ़ने से पहले इस मीमांसा को पढ़ लेना आवश्यक है । आप इस 
मीमांसा को महाभारत की कुञ्जी. समूझते हँ | इसी wuünu कि ग्रन्थ किस- 
कोटि का है। इसका हिन्दी-अनुवाद प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित माधवरावजी सप्रे, ' 
बी० uo, का किया हुआ है। पुस्तक में बड़े आकार के ४०० से ऊपर पृष्ठ हैं । साथ 
में एक उपयोगी नक्शा भी दिया हुआ है जिससे ज्ञात हा कि महाभारत-काल में 
भारत के किसु प्रदेश का. क्या नाम था। A 
हमारे यहाँ महाभारत के ग्राहकों के पत्र प्रायः आया करते हैं जिनमें स्थल- : 
विशेष की शंकाएँ पूछी जाती हँ । उन्हें. संमयानुसार यथामति उत्तर दिया जाता है । 
किन्तु अब ऐसी शंकाओं का समाधान घर बैठे कर लेने के लिए हमने इस महाभारंत॑- - 
. ` मीमांसा ग्रन्थ को.पाठकों के पास पहुंचाने की व्यवस्था का संकल्प. कर लिया - है। . 
पाठको के पास यदि यह ग्रन्थ रहेगा और वे इसे पहले. से पढ़ लेंगे तो उनके लिए 
महाभारत की बहुत सी समस्याएँ सरल हा जायँगी। इस मीमांसा का अध्ययन कर | 
लने से उन्हें महाभारत के पढ़ने का आनन्द इस समय.की अपेच्ता अधिक सिलने लगेगा। | 
इसलिए महाभारत के स्थायी ग्राहक. यदि इसे सँगाना चाहें तो.इस सूचना को पढ़, . 
कर शीघ्र मँगा लें | उनके सुभीते के लिए हमने इस ४) के प्रंथ'को केवल २॥) में. देने — 
का निश्चय कर लिया है। पत्र में अपना प्रा पता-ठिकोना शार सहाभारतका (C 
प्राहक-नंबर अवश्य होना चाहिए | ससय बीत जाने पुर महामारत-मीमांसा s 


` रिश्लायती मूल्य में न मिल सकेगी । प्रतियां हमारे पास अधिक नहीं हैं। 
à ^ मैनेजर, बुकडिपो-इ' डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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अध्यात्म जगत्‌ की नवीन रचनायें । E 
मँगाकर पढ़िए और लोकिक तथा पारमार्थिक दोनों लाभ उठाइए |. ' 


श्रीस्वामी रामदास काठियाबाबाजी का जीवनचरित 


-. उपरोक्त जीवनचरित्र बँगळा-पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । इसके लेखक काठिप्राबाबा (चरित्रनायक) o NE 
के शिष्य श्रीयुत ताराकिशोर शर्म्मा चौधरी, एम० go, dle ggo वकील कलकत्ता हाईकोट हैं। अब आप ¢| 
गृहस्थाश्रम am कर साधु हो गये हैं ओर इस समय अपने गुरु श्रीस्वामी रामदास काठियाबाबाजी महाराज 
की गद्दी पर बजविदेही महन्त श्री स्वामी सन्तदास बाबाजी के नाम से प्रख्यात हैं ।, चौधरी महोदय ने इसे 
अपने पूर्वाश्रम में लिखा था*। काठियात्राबा का यह सार-गभित जीवनचरित्र agra मनारक्षक, मधुर तथा 
Aag भक्तों केलिए उत्साहवद्धेक हे । इसके पढ्ने से लौकिक तथा पारमाथिक ,दोनें प्रकार का लाभ होता हे.। 

| शरो-स्वामो रामदासजी काठिय़ाबाबा वजधाम के श्रीमहन्त और निस्बार्के सम्प्रदोय के ग्राचाय्ये.थे । ये साधु महोदय ' 
महन्तपद पर ही नहीं स्थित थे । किन्तु बड़े पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा भी थे । यह बात पुस्तक में वणित अनेक घट- 
«rei से अले. प्रकार विदित होती हे । उनके मानव-चरित्र के सुनने की किसे इच्छा न होगी ? प्रस्तुत पुस्तक 
सें केबळ जीवनी ही का समावेश नहीं हुआ है किन्तु उसमें ग्रंथकर्ता ने ऐसे अनेक: आध्यात्मिक प्रकरणों का 
'समावेश ,कर दिया है जिसे पढ़ते-पढ़ते पाठक gana धाराप्रवाह में अनायास ही बहने लगते हैं । जो 
लाग इस प्रकार की पुस्तके' अर्थात्‌ साधु-महात्माओं के चरित्र पढ़ने के प्रेमी हैं उन्हें इसकी एक प्रति अवश्य 0 
मँगाकर पढ़ना चाहिए क्याक्रि साधु-महात्मांश्रों के चरित पढ़ने से मनुष्य अनायास ही ज्ञानवान्‌ तथा HT | 
' बन जाता है. और उसके सांसारिक. शोक और ग्रचुताप भी शांत हो जाते Pa पुस्तकान्त में एक परिशिष्ट भी. M प्या 
है, जिसमें, निम्बार्क-सम्प्रदाय, और उसकी 'उपासना-पद्धति का वर्णन कर दिया गया है । मूल्य केवळ 30 
सवा रुपया । 2 


^ पर शिपय-सवाद ... ... | 
yis. भे , naan ee MEME ae अ 
“ इसर प्रणेता भी पूर्व प्रशंसित श्रीस्वामी सन्तदास बाबाजी महाराज व्रजविदेही महन्त हैं। az aael )| 
अन्ध अह्मविद्या के ज़िज्ञासुओं के लिए ग्रलभ्य साधन-स्वरूप हे ।' कुछ विषयों की. सूची देखने ही से; आपको M 
पता चळ जायगा कि def पुस्तक है । इसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव इनके amd स्वरूप क्या हैं ? ब्रह्म का स्वरूप [d 
क्या है और उसके कम करने का walter सरळ उपाय क्या है ? जगत्‌ ब्रह्म में: प्रतिष्ठित है इसकी पारणा केले )| 

Mos जाय 7 भगवान्‌ का द्वितीय सूतेरूप क्या है ? जीव को irat पाप. में क्यों लियुक्त करता है ?.-बद्धजीव, | 
जीवन्मुक्त पुरुष और भगवदवतार की देहों में क्या पार्थक्य है. श्रीकृष्ण की देह qd थी कि नहा! Hi 
qu AA अनेकानेक गहन शङ्कां का समाधान, श्रति-स्म्ृति प्रभ्नति अन्धो के प्रचुर sau. 

के द्वारा किया गया है क्रि पाठक a= तन्मय होकर Re tes umes 2 
किसी अन्य में इस करार ब्रह्मविद्या. का विवेचन ऐसी सुगमता और || 
“आधुनिक काळ में अनेक लोगो के. मन में इस पसतक के जिज्ञासितं विषयों Y 
S सम्बन्ध में संशय उठा करते हैं। इस अन्य के प्श्नात्तर पढ़ने से. सभी. Se का उपकार होगा; J 
उनको आध्यात्मिक ahah बृद्धि होगी और अनेक प्रकार के: सन्देह दूर होंगे । मूल्य केवळ १1) सवा M 
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qur =) at तक | D 
तिल्ली का सुगन्धित तेल-- 
क्या कभी आपने, इसे ख़ालिस . तिल्ली के बेल के 

| लगाया है ? इसकी मीठी £ | सभी का मालास हैं। ह ee 
EIS i fF | B सुगन्ध बहुत ही मनोहर हे 

| INI, सचमुच दिल कों zd | S एक बार. व्यवहार कर देखिए। 

| प्यारी हे। ,स्सृति-रत्ता के S | PA अ दाम १२ ala की. एक बातल B 
| लिए 'दिळप्यारा?- सचमुच डि १1), तीन बोतळा का ३॥) । B 
| दिल को प्यारा है। बहुत 'तेल->बेला oS ३), ४), & 
। त्स - py H 8 § ४), ७), १०) सेर। — 
बढ़िया, शीशी में दिलप्थारा y Pad OR) D) 

| की न्योछावर सिफ १), तीन ; s 

| शीशी २॥), एक दरजन | 
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`. बया आप पान के ,साथ सुरती खाते हैं ? तो लीजिए एक; बार हमारे कारखाने में बड़ी पवित्रता के साथ : 
तैयार. की गई सुरती का इस्तेमाल कीजिए केसी. खुशबू है और केसा स्वाद E आपने तरह तरह की बाजारू | 
सुरती खाई होगी, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न होता है और पान का स्वाद सुधरता 21 यह असली देशी 


| ~` चीजों से तैयार की गई है । कृपा कर एक बार इसे ज़रूर आजूमाइए । ¬ | 
पत्ती ४) सेर से ३२) रु० सेर तक, SU 2) सेर से ३२) सेर तक । 
`` पता--दी इंडियन पंरपयूमरी, do ६, पाके रोड, प्रयाग 
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we — . . इंडियन परफ्यूमरी के उत्तम सुगन्धित पदाथ 
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जो नये नये वैज्ञानिक यन्त्रो-द्रारा बनाये गये हैं और भारतवष के जळ-वायु के अनुकूल है । 
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५ "az हिन्दुस्तान भर में जितने सुगन्धित बढ़िया तेळ प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ का नद 
तैल? उनसे किसी भाति कम नहीं है। इसमें पैराफिन आदि का des नहीं है। do के केवळ प बद सिर 
मळने और ४ बूँद कानों में डालने से सिर का दद तुरन्त ही जाता रहता है। . सिर और बाळ के समस्त 1 
की झपंधि होने के अलावा यह दिल और दिमाग को ताज़ा रखनेवाला भी है । एक वार अवश्य परीक्षा कीजिए 


दाम फ़ी शीशी” ॥), तीनै शीशियों को सिफ २) और एक दरजन के केवल ७) हैं 


> ——— 1 
E 2a "य्य 
* `. (दर"फी ताला) | (दर si arr ) d 
pro ,.. ८०), १२०), १४०) तक | चमेली, चम्पा, मौळश्री, जुही E से 3) i 
सन्दली गुलाब, सेवती . : १।) से ११) नरगिस, हरसिंगार' ज्ञाफ्रान . १) से . १) तक ` 
` केवडा, केतकी-- | १) 8 १०) तक खस, पानड़ो . ५) से. २) तक 
मोतिया, सुश्क हिना : `) से १०) तक रूह खस AN रूह पानड़ी २) से 19) त 
शाहनाज्ञ, EAN, मदनमस्त १।) से - ४) तक पोदीना, आम, मिट्टी (गि) २) से. २) तह 
~e ; . ; तेल ~ 3 ` % We. a ८ 2 4 Eger 
( सुगन्धित तिळों का बढ़िया तेल दर फी सेर) | खालिस तिल्ली का सुगन्धित तेल (नूतन a] 
चमेली ३), ४), ४),, ८), १२ तक | | nos (इसमें १२ श्रोंस तेल श्राता है) ॥. . 
० बेला: ३), 9, ९), =), से १२) तक |`. | खरी 
- air’ ३), v) =) दा तीन बोतलों का. दाम : | 
मेहदी, श्रविळा AR gala ._ ४), से द) ` तक YS एक दरजन का दाम रै 
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